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अनादि सैसार-चक्र मे परिभ्रमण करती हुई आत्मा, अपने पुण्योदय 
से, सभी इच्छायुङूल पदार्थौ की प्रापि कर सकती हे । सांसारिक सुखो को 
उपरुन्ध कराने बा पदार्थं भी क्षणए-भगुर होते है, अतः शास्चकारों ने उन 
पदार्थौ से प्राप्न होने वाले सुखो को भी क्षण-भगुर वताया है । क्योकि जब 
पुद्र द्रव्य दी क्षण-भगुर है, तो उनसे उपरुन्ध होने वाङे सुख चिरस्थायी 
कैसे दो सकते है ! यदी कारण है कि सांसारिक आत्मा, सांसारिक सुखो के 
मिरु जाने प्र भी, आत्मिक सुखं से वचित हौकर दुखी हो रही है । यदि 
आप संसार के विशार चित्र-पट पर बिवेक-पूरौ एवं विशाल दष्ट डारै, तो 
आपको विदित दोजाएगा कि सांसारिक आत्मा किस प्रकार दुःखो से उत्पीहित 
होकर भयंकर आत्तैनाद कर रदी दै । 


मिभ्यात्वोदय से इन आत्माओं मं पुनः पुनः भिथ्या-सकसप उदय होते 
रहते द । वे वास्तविक सुखो के स्थान पर कणए-भगुर सुखो की खोज मे दी 
समय व्यतीत करती रहती द । फिर भी उन्दे शांति की प्रापि नदीं हो सकती । 
इसी लिए, वतमान युग मे, जद्वाद की ओर बिशेष प्रवर्ति होने के कारण चारों 
ओर्‌ से अशांति की ध्वनि सुनाई पड रही है । धम से पराद्शुख हो जाने से 
मानसिक तथा शारीरिक दशा भी शोचनीय होती जारी है । बहुत सी आत्मा 
दुःखदायी घटनाओं के घट जाने कै कारण अपने अमूट्य जीवन को व्यथ 
ही नष्ट कर रदी ह । संपूरणं सामग्री के मिल जाने प्र भी उनके चित्त को 
शांति नदीं । 


जव हम्‌ इस विषय पर गभीरतापूर्क विचार करते है, तो हम आगमे 








कै उपदेशो एवं अनुभवो से इसी परिणाम पर पर्हचते ई फि आत्मिक शांति 
के विना बाह्य पदार्था से कभी मी शांति-राम नहीं कर सकते । 


इस समय प्रत्येक आत्मा आत्मिक शांति के धिना पौद्रलिक पदार्थो 
से शांति प्राप करने की धुनर्भे लगी हुई है। इसी बड़ी भारी भूर के कारण 
वह दुःख में कैसी हरं है । 

जव हम ^सिदाव्रलोकन न्याय' से अपने पूर॑जो के इतिहास पर दणटिपात 
करते दै, तो ह्म पता चरता है कि आज कर के सुख-साधनों के प्रायः न होने 
पर भी उनका जीवन सुखमय था । क्योकि उनके हृदयो पर सदाचार की छाप 
बेटी हुई थी । वे अपने जीवन को सदाचार से विभूषित करते थे, न किं नाना 
प्रकार फे भृगारो से । वास्तव भ वे आत्मिक शांतिके दी इच्छक थे। यही 
कारण था कि उनका जीवन सुखमय था । वे आज कर की मति आसिक शांति 
से रहित बाह्य शांति के अन्वेषक नदीं थे । 


अव प्रश्च यह उपस्थित होता दहै कि आत्मिक शांति किस प्रकार उपलब्ध 
हो सकती है ? इसका उत्तर यदी ₹ कि सरवज्ञोक्त शासो का स्वाध्याय एव 
पषित्र आत्माओं का संसग आत्मिक शांति की प्रापि के रिए परम आवर्यक 
है स्वाध्याय से आत्म-विकास होने गता है ओर जीव, अजीव का भली भोति 
निर्णय हयोजाता है, जिससे कि आत्मा सम्यग्‌-दशैन एवं पवित्र चस्ति की 
आराधना म प्रयलशीर होने लगती दै । इसी आत्मिक शांति की प्राप्न के किए 
राजा, महाराजा, बडे बड़े धनी, मानी पुरुप भी अपने ौद्लिक सुखो का परि 
त्याग कर आत्मिक शांति की खोज मेंल्ग गए । क्योकि भ्रमण मगवान्‌ 
मरावीर स्वामी ने, आत्मिक शांति की उपरन्धि के ठखिए, मुख्यतया दो दी 
साधन प्रतिपादन किए है--विा ओर चख । पुरुप विद्या-ज्ञान- के दारा 
प्रत्येक पदाथ के स्वरूप को भटी प्रकार जान सकता हं ओर चरि के द्वारा 
अपने आत्मा को अकृत कर सकता है, जिससे कि यह निवांण के अक्षय सुखां 
का आस्वादन कर सकता हे । 


जनता को उक्त दोनों अमूस्य रत्नौ की प्रापि हो; इसी आक्चय से प्रेरित 
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होकर यह नर्व अंगक्नाख्च ददी अनुवाद सदित आपके संमुख उपस्थित करिया 
जारहाहै। 

दराद्ांग शास म अनुत्तरोपपातिक शाख नर्व अंग है। इस शास्र 
म उन्दीं पवित्र आत्माओं की सकिप्त जीवनी का दिष्दर्चन कराया गया है, 
जिन्होने सांसारिक सुखो को छोडकर ज्ञानपूर्वक चारित्र ( तप ) की आराधना 
कीरहै। किंतु आयु स्वल्प होने फे कारण वे निर्वाण-पद तोन प्राप्न कर सके, 
किंतु अनुत्तर पिमानों म जा उत्पन्न हुए । ओर विशिष्ट अवधि ज्ञान हारा उनका 
समय आत्मान्वेषणए मे दी व्यतीत दो रहा है । इसी कारण वे एक जन्म॒ ओर 
ग्रहण करके निर्वाणपद्‌ की प्राप्ति अचर्य करगे । 


पाटक गण ! प्रस्तुत श्चा कै ततीय वग मे वर्णन करिए हए धन्य 
अनगार के चरित्र फो ध्यानपूवैक पदििएगा, जिससे कि आपको यह भरी भति 
विदित हो जाएगा कि धन्यङ्कमार ने, किस प्रकार, भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के वचनामृत का पान कर, सांसारिक सुखं को छोडकर, केवर निबाण-पद 
को ही अपना ध्येय बना, तप-द्वारा अपने श््रीर को अलंकृत करिया था । 


पाठक गण, इस चरित्र के अध्ययन से तीन शिकार प्राप कर सकते हैः- 


१-- गुणी आत्माओं का गुणानुवाद करना, जैसे--धन्य अनगार कै 
गुण श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जनता मे प्रकट किए । इस रशिक्तासे 
प्रत्येक आत्मा को गुणी जनों का गुणनुवाद करने की शिक्त मिरुती है । 


२- महाराजा भ्रणिक ने जब धन्य अनगार के गुण श्री भगवान्‌ के 
मखाररविद से सुने, तव बह स्वयं उनके दशन कर उनकी स्त॒ति करने रगा । 
इस कथन से यह शिक्त मिरुती है कि यथाथ गुणाुबाद दी होना चादिए, न 
करि काल्पनिक । क्योकि जो यथाथ गुणानुवाद होता है, वह भ्रत्येक आत्मा को 
गुण की ओर आकृष्ट करता है । परंतु जो काल्पनिक गुणाजुवाद होता है, वह 
उपहास्य हो जाता है । 

३--जिस प्रकार धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा का उत्सादपूर्वक 
पालन किया, जिससे कि वे अपने ध्येय की प्राप्निमे सफर हो सके, इसी 


( ४ ) 


प्रकार प्रत्येक आत्मा को अपने ध्येय की प्राचि म प्रयत करनो चाहिए । ध्येय 
की प्राति में चाहे कसे मी कँ का सामना करना पट्‌ जाए, किंतु अपने प्रण से 
कभी भी विचरित नहीं होना चाहिए । 


इस घ्र के अध्ययन से भली भोति उक्त तीन चिका मिल जाती है । 
अतः भयु गे फो इस शास्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । यद्यपि 
अन्य अंग शास की अपेक्ता वतमान काल म प्रस्त॒त शाख की इोक-संख्या 
स्वत्प है, वितु इस शास्र का प्रत्येक पद रिक्ता से ओत-ओोत ै। अतः ज 
पाटक वग उपयोगपू्वक इसका स्वाध्याय करेगे, तब वे स्वयं दी अगुरोम 
होने रर्मेगे । 


इस समय बहृत-सी मूखं आत्मार्णे स्वाध्याय से शल्य एवं सदाचारियों 
दी संगति न होने के कारण आचार सेश्रश्होरदीदह । जब वे इस प्रकार 
आगमं का स्वाध्याय करेगी तथा स्ज्ञप्रणीत शास मे आए हुए चरि 
त्राुवाद से संबंध रखने वाङे पित्र महरपियों की जीवनियों पर दष्टिपात करगी; 
तो आशाहैकिवे आत्मार्णे भी ्ञानक्रियाभ्यां मोक्तः' के सिद्धांत पर आरूढ 
होकर निर्वाण-पद की अधिकारी बन सकेगी, जिससे कि सादि अर्नेत पद्‌ एवं 
अर्नत ओर अक्तय सुख की प्राचि हो सकेगी । 


अआत्ारस 


अनुत्तरोपपातिकदशासत्रम्‌ 
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पारक के सम्मुख अव यने इस जेनशाख्रमाला का द्वितीय अंक उपस्थित 
करते हुए वड़ा दी हर्षं होता ई । इसके पूरं दशाश्चतस्कन्धस्रत्र' आपकी सेवा 
म उपस्थित किया जा चुका है । उसमे हमें कों तक सफरता प्राप हुई है, उसका 
अनुभव हमारे पाठक हम से अधिक कर सक्ते ह | श्री वीरपु की परम कृषा 
से हमारा कायं आगे भी उसी साहस ओर उत्साह के साथ चर रहा है श्री 
श्री श्री १००८ श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज ने जिस उदारता ओर 
धर्मस्नेह से इस महान्‌ कार्य को अपने हाथो मेँ छिया था, उसी उदारता ओर ` 
धर्मस्नेह से उसे निभा रहे है । फएरस्वरूप अव “अनुत्तरोववाई दात्र" आयकी 
सेवा में प्रस्तुत फिया जा रहा है । दस्मे भी जैसा कि हमारा पूर्वं से दी निश्चय था, 
हमने दशाश्वुतस्कन्ध््र के समान प्राकृतमूर, नीचे संस्कृतच्छाया, प्रत्येक शब्द्‌ 
का अथ, मूलाथं ओर अन्त मँ पिस्तृताथं दिया द । छपाई ओर छद्धता की ओर्‌ 
विेप भयान्‌ दिया गया ह । जहां तक सुभ से वन सका हे, मेने उसे सबाङ्पूणं 
बनाने का यत्न किया ह । अपनी ओर से कोई बरुटि नहीं रक्खी । 

मे अपने सहायक का इतना कृतज्ञ हू कि भे उन धन्यवाद दिये विना 
नहीं रह सकता । 

सव से पटे मेँ गुरुदेव श्री श्री श्री १००८ श्री जेनधमंदिवाकर 
साहित्यर्न जेनागमरल्लाकर उपाध्याय अनि श्री आत्माराम जी महाराज कां 





धन्यवाद्‌ करता हू, जो महान्‌ पवित्र 
शास्रोद्धार म हरमे निरन्तर सहायता 
दे रहे दह। ३२ शासो के अनुवाद 
का बदा भारी बोभः उठाना यह उन्दी |. 
की वजमयी लेखिनी का काम है । 
उन्होने ञ्चे इस काम मे पूरी तरह 
से सहायता देने कीकृपाकी है| 
किसी माग भीुखि नदीं रक्ली। 
जिस श्रीघ्रता ओौर निपुणता से शाखो 
कै अनुवाद का कायं चल रहा है, उसे 
समभने वाके दी समते दै । आप 
हमारी पंजाबी सम्प्रदाय की साधु 
समाज मे विशेष प्रतिष्ठित दै । वाल- 
ब्रह्मचारी ओर ग्रसिद्ध ज्ा्चमर्भज्ञ है, 1 
स आदि उपाधियो से विभू व क महाराज 
पिति ओर अपनी क्रिया मे परम्‌ (चित्र परिियके रथि पूजन के रिण न) 
प्रवीण हँ । हमारी प्रथ से यदी प्रार्थना हे कि आप चिरायु, जिससे कि यह 
पुनीत कायं सफरतापूरवंक चलता रहे । 

अव मुभे अपने उन बन्धुओं का धन्यवाद करना है, जिन्हने इस कां 
म परणं सहयोग दिया है । यदि हमे धन न मिरुता तो हमारे किए इन शा 
की गन्ध तक भी मिनी सम्भव न होती । हमारा सारा परिश्रम स्वममात्र रह 
जाता । धन्य जन्म है इन पवित्रात्माओं का, जिन्न हमारे मनोरथा को काय- 
स्प म परिणत फिया है । इन सव सहासुभावों का परिचय भे दस्चाश्चतस्कन्धघ् 
अर्थात्‌ इस शाखमाला के प्रथम अंक मं ^धन्यवाद्‌' शीर्षक केख मे दे चुका हू । 
किन्तु इतने पर भी म सन्तुष्ट नहीं द । मेरा हृदय उनका इतना आभारी दै किः 
वहं वार बार उनका धन्यवाद्‌ करने के लिये उर रहा है । उन सजनो फा पुनः 
परिचय देना भँ अपना कत्तव्य समभता ह ताक्रि हमारी समाज के अन्य महा- 
पुरूष मी उनका अनुकरण करके हमारी सहायता करने के दिये प्रोस्षाहित हो । 
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सघ से पहले तँ वयोघ्रद्ध श्रीमान्‌ 11/11/1111 ||| ||| ||| ||| 
लारा आश्चाराम जी जैन, अर्जी नि 
नवी, वैकर ओर मालिक फर्म लला 
आश्चाराम जगन्नाथ, सराफ, कष्ठर 
का हृदय से धन्यवाद करता ह | 
आप बड़ ही धमैप्रेमी नौर भगवद्धक्त 
ह । अपने नगर म सुप्रसिद्र ओर 
प्रतिष्ठित है } 

इसके पात्‌ कष्रनिवासी धर्ममूतति 
स्वर्गीय श्रीमान्‌ बाबु परमानन्द जी 
वीर की धमपली श्रीमती दुगौदेवी 
जीका धन्यवाद करना आवश्यक 
समता दू, जिन्होनि अपने पूज्य 


॥॥॥॥॥॥॥/|॥॥/1॥/॥1॥//1॥॥/ ||| ||| /॥||||| || | ||| ॥॥|॥/॥॥/॥//| ||| ||| ||| || ||| |~ 





तीति 


२ो॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 6 
श्रीमान्‌ लाला आशाराम जी 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ पतिदेव की स्मृति | यह दान देनेकीं 
कपा क } स्वगीय बाबु जी पंजाब की 
जैनसमाज के एक यख्य नेता थे । 
पजा की जेन सभा के प्रसिद्ध 
कार्यकतां धौर वच वच कै हितैषी भे। 
साहौर के श्री अमर जैन होस्टरकी 
स्थापना काश्रेय आपदीको प्राप 
है । आपकी कद्र मे वदी प्रतिष्टा 
थी ! राज्य दरघार मे आपको यथेष्ट 
सम्मान प्राप्र था । वकीलों म आप 
चीटी के वकील थे। वड़े पथित्रात्मा 
ओर सचे समाजरितचिन्तक थे । 
छधथियाना म॑ भी हमारे दो परम 


५ | | 111 ॥ 6 





न्न।॥॥॥//॥/॥॥/॥.॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥/||॥|| ||| ||| ||| ||| ॥॥ | || 


त ॥ 1/1 11111111 ॥/॥ ||| ॥॥//॥||||/1॥| 
स्वर्गयि श्रीमान्‌ वाव परमानन्द जी 


=| 1 


सहायक विद्यमान है । एक श्रीमान्‌ 
लाला सोहनराल जी मेनेजिङ् 
अध्यत्त फ लाला मिद्धीमर बावू- 
रामजी जैन वकर तथा क्राथ मर्चैण्ट 
¢ 
लुधियाना) आप बहे उत्सादी, धम- 
प्रेमी ओर दानवीर है । आपके हार्थो 
धर्मो्नति के सैकड़ों काम्‌ चले ओर 
[4 
चल रहे है । आप जाति के अग्र 
वाल है ओर नगर मे विरोष प्रतिष्टा 
रखते र । देशहित आप कूट कूट 
कर भरा हुआ है । समाज के घचे 
वे से आपका परिरेप प्रेम है । 
दृमरे लाला सन्तखाल जी जेन, 
= रईस, मालिक फमे काला मद्दीमल 





॥॥॥॥ 1 ॥1॥॥/॥// 1 ॥ 4 ॥ ॥॥ ॥ 1. ॥ |, ॥॥॥/॥॥॥/॥॥/॥/॥/॥1॥ ||| 1> 


पिति 


न्च 


स ॥ 
श्रीमान्‌ लाला सोहनरूरु जी 


सन्तरारु, दुधियाना } आप बड़ 
धमात्मा ह । प्रकृति बडी सरल है । 
आप भी जाति के अग्रवाल! साधु 
महात्माओं की संगति म॑ ही आपका 
अधिक समय व्यतीत होता है । 
सादगी इतनी बद़ी चद़ी है क्रि कते 
नदीं चनता । धनिक होने पर भी 
सान्‌ नाममात्र को नरदीं। 

अव पांच स्थान पर भै अपने 
पूञ्य चचा श्रीयुत राला गोपीराम 
जी, मालिक फर्म कन्दैयालाल वृज- 
लाल, फर्नीचर सर्चेण्ट वा वकर, 
होशियारपुर करा अतीव धन्यवाद 
करता दू | आपके पूज्य पिता का 


= 


॥॥॥ || 1॥॥॥ 


| 





= ॥/॥॥/॥/॥/॥/ //॥|/1.॥॥॥/॥॥॥॥/॥|॥॥॥॥|/॥॥॥॥1/|. ||| ॥ ||| ॥॥॥ ||| |~ 


||| | || ॥॥॥॥ ॥॥1॥॥॥॥॥1॥ 11 ॥॥॥॥॥|/॥॥॥1॥॥/ ||| ॥॥॥॥॥॥॥ ||| 


> 


॥॥1॥॥.॥1॥॥॥ 11|| ॥ 111 ॥, 1 ॥॥॥ | ॥ ॥ || ॥ ॥ 


| 


भासान्‌ लाला सन्तर जा 


नाम लाला कन्दैयालाल जी था | 
आप मेरे पूज्य दादा स्वर्गीय लारा 
मेहर्चन्द्र जी के भतीजे हँ । आप 
वारब्रह्मचारी द । बडे ही उदार 
ओर होियारपुर की जैनजनता के 
धनिक ओरं प्रतिष्टित सजनं म से 
एक ह । धर्म की बड़ी लगन है । 
सेवामाव इतना उच्च ह कि निर्धन से 
निरथन व्यक्ति के य्ह भी कोई छोे 
सेछोटाकामदहोतो भाग कर जाते 
ह । 

इसके अनन्तर हमारे धन्यवाद के 
पात्र लाला रोचीन्नाह जी मालिक 
फम राला कन्दैयायाह रोचीशाह जी 


> 


= 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | | | | 


=॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥/ || ॥/ ||| ॥/ [5 


श्रीमान्‌ लाला रोचीश्राह जी 


= 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥ ||| ॥ 1 ॥ | (| ॥ 


॥॥॥|॥॥/॥ ||| ||| ||| ||| | / ||| 11 || || ||| 





॥॥॥॥|॥।॥॥॥|॥॥॥॥॥॥।॥॥ | | || ||| 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥ | ॥॥ | | रि 


॥~ 


1 


॥॥॥/॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥|/॥|| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| || ||| ||| || 


त ॥ | 6 


श्रीमान्‌ खाखा गोपीराम जी 


जेन, काथ मर्चण्ट, रावलपिण्डी, दै। 
मे इनकी प्रससा म को तक लिखू । 
आपकी श्रास्रश्रद्रा, साधुमहात्माओं 
के प्रति अनन्य भक्ति ओर ज्ञान 
प्रचार के लिए उदारहुद यता देखकर 
मेरा हृदय गद्वद्‌ हो जाता दै । आप 
बडे धनिक ओर अपनी बिरादरी मं 
मुख्य स्थान रखते हँ । बडे उच्च 
विचारो के धनी ह । सहानुभूति से 
जओतप्रोत दै | 

गुरु महाराज की कृपा से हमें 
राव्रलपिण्डी मे एक ओर भी सहायक 
मिले । आपक्रा श्चुभ नाम रला 


( ६ ) 


1॥॥॥॥॥॥॥ | 11 ॥॥॥ 1 


|= 


| 


तेजेश्चाह जी है । अ पको राव्ररृपिण्डी 
जेन जाति मेँ विरोष सम्मान प्राप 
है । आय वर्ह के प्रसिद्ध वकर दै। 
इसके अतिरिक्त आपकी सराफ ओर 
चजाजी की दुकान मी चरती हं । 
आप मुख्य व्यापारी है । आप बड़े 
ही सुश्ीठ ओर कोमल प्रकृति हँ । 
गम्भीर ओर विचारशील दह । परम 


< =+ 





८॥॥|॥|॥/॥॥|॥॥/|॥|॥॥|॥॥|॥|| ||| ॥॥॥/॥॥|॥ | || पी #॥ 
| 1 | 


उत्साही ओर शाक्प्रेमी है । दान 
म बड़ी रुचि ह । अपिका पुण्योदय 
देखिए, सन्तान भी बडी योग्य यर 
पित्रभक्त हे । उपरिलिखित रावर- 

८) + ~~~ 
पिण्डी-निवासी दोनों सजनो ने केवल 

॥॥॥॥॥॥॥|||॥॥॥| || | 1 रि 
श्रीमान्‌ लाखा तेजेगशाह जी 
हसी धर्मकार्यं म्‌ ही अपने हृदय की २॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


वरिश्ञाटता का परिचय नहीं दिया 
अपितु आपके यश्चस्वी हाथो से अनेक 
धर्मकार्यं सम्पन्न रो चुके दै । 

सात सहायका का परिचय भ यपर 
दे चुका हं | आवे स्थान पर अव 
मेरी अपनी दही बारी आती हं । अपने 
सम्बन्धर्मे मे क्या रिख। म सकल 
जैन समाज का एक तुच्छ दास ओर 
इस पवित्र कायं म साहाय्य देने 
वाठे उपरोक्त महापुरूपो का ऋणी 
ह, जिर्होनि मेरे इस उदेश्य मं मेरी 
हर प्रकार से सहायता की है । मेरे 
मन मं एेमी शास्रमाला के उद्रटन 


॥॥1॥॥॥॥॥॥॥ 





॥॥॥॥॥॥ | ॥ | | | 
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स || 1 


न1ाा111/111111111111 
इम शासरमाटा का मयोजक भौर प्रन्धकर 
खजानवीराम जेन. अनेजिङ्ग परोप्रादरर 
फर्म--महरचन्द्र ख्मणद्राम नैन, पस्तकर किक्रेना. टाहीर 


( ७ ) 








के भाव उत्पन्न हुए । उन मावो को लेकर मँ श्री उपाध्याय जी महाराज की सेवा 
उपस्थित हुआ } उनके अविश्रान्त परिभरम से मेरे विचार सफल हुए । किन्तु यद 
सव छुछ होने पर भी भ अपने पूज्य दादा स्वर्गीय ला मेहरचन्द्र जी के प्रति अपना 
हार्दिक शरद्धाभाव प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिन्दने अपने जीवन काल मं 
युञचे अपने सरक्षण म रखकर रिक्ता दी, साधु महात्माओं की सङ्गति का सुअवसर 
दिया, जिस कारण विचार पवित्र रहे । मेरे पिता लाला लक्ष्मणदापस जी हम चार 
भाईयों को अल्पवयस्क दी छोड़कर परलोक सिधार गए थे । इसलिए हमारे पारन 
पोपण का भार हमारे वृद्ध दादा जी पर ही पड़ा । उनके जीवन मँ एक बड़ा भारी 
महच यह था फि वह अपने भायां से अरग होकर कोरा बत्तेन छुरिया डोरी 
लेकर निकले ये ओर अपने अनथक परिभरम से पुस्तकों के व्यापार मे लार्खो की 
सम्पत्ति का उपाजन फिया । इतना ही नदीं, वे अपने धन्‌ के सदुपयोग का विशेष 
ध्यान रखते थे । गुप्रदान की ओर उनकी विरोष प्रघत्ति थी । विचार बड़ दी 
उच थे । सवके हितचिन्तक ओर बड़े सहृदय थे । संसार का उन्दं पूरा अजुभव था। 
दिन रात हमे शिक्त देते रहते थे । इतना दी नदी, लाखों की सम्पत्ति भी हमारे 
लिए छोड गए दै । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सदा रुख 
ओंर शान्ति मिले । 

अन्त मे मे सव महानुभावो का हृदय से धन्यवाद्‌ करता दरू । इसके 
लिए आपकी आत्मा का कल्याण हो ओर आप सव मोक्तमार्मं प्र आरूढ द, 
यही हम सच की नित्य प्रति की भावना है । सव से अधिक धन्यवाद के पात्र 
हमारे गुरुदेव युनि श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज द । उनका उपकार 
भँ किन न्दो मे प्रगट कर । संक्षेप मे भ इतना ही कटे देता दू करि सकल जेन 
समाज आपकी इस अतुलनीय सेवा के किए आपकी आमारी है ओर आजन्म 
आपके इस उपकार को नहीं भूलेगी । 


मेनेजिग प्रोष्राहटर विनीत 
£ [4 (१ 
फम-मेदरचन्द्रं कष्मणदास जेन खजानचीराम जन 
वैकर, बुकसेखर, पच्छिदार ओर भ्रिटर संयोजक व प्रवन्धक 


सेदमिट्धा वाज्ञार, कादौर जेनशाचछ्रमाला कार्यालय 


दल्याद श्राचा्थैदय्यं शरी श्वर 
जी भहाराज की पष्कली 





पेचनईेय सव्बगुणारंकयस्स पु्सिरि अमरतसिंह- 
स्स सीसोमहाचाईं बेरग्गसुदा रामबक्स महासुणी 
तपरे विरादओ । | 

तषट तेसिं खहूगुरु भाया संति सुदा गणिगुणाटं- 
कओ सत्थविसारञ पुञ्जसिरि मोतीरामो मूओ । 

तपट्े संघहिएसी जोइसविण्णु मिच्छत्त निकंदण- 
कत्ता पुञ्ञसिरि सोहणखारो होत्था । 

तपरे जदण जाद्रए दसाए उद्धारए पंचाटकरेसरी 
इय उपाधिधारए युज्ञसिरि कासीरामो संप्पद काठे 
विरायए सािचमंडटस्स ठावणा इमेसिं कारे भूञ ! 
आसं करेमि एएसिं पहावओ सबव्वकञ्ञं सफटं भविस्सद । 


विक्रम संवत्‌ १९६३ भाद्रपद्‌ शङ्गा युधवारे । 


गुवावटी 





नायसुभ वद्धमाणो 
रोगे तिस्थयरो आसी 
सतित्थे ठविओ तेण 
सुहम्मो गणहरो नाम 
तत्तो पवदिओ गच्छो 
परपरा तत्थासी 
तस्स ॒संतस्स दतस्स 
होत्थ सीसोमटापन्नो 
तस्स पे महाथेरो 
गणपति संनिओ साहू 


तस्स सीसो गुरुभक्तो 
गणावच्छेअगो अत्थि 
तस्स सीसो सचरसंधो 
साङिग्गामो महाभिक्छू 
तस्सतेवासिणा णसा 
उवञ्ज्ञाय पयंकेणं 
अणुत्तरोववाइपटीकेयं 

पटठताणं युणताणं 


नायसुओ महासुणी । 
अपच्छिमो सि्वंकरो ॥१॥ 
पठमो अणुसासगो । 
तेअंसी समणचिओ ॥२॥ 
सोहम्मोनाम षिस्सुओ । 
सूरीचामरसिघभो ॥३॥ 
मोतीरामाभिहो समुणी । 
गणिपयविभूसिओ ॥४॥ 
गणवच्छेगो यणी । 
सामण्ण युष्णसोहिओ ॥५॥ 
सो जयरामदासओ । 
समो मुत्तोव्व सासणे ॥६॥ 
पवटगपयंकिओ । 
पावयणी धुरंधरो ॥७॥ 
अप्पारामेण भिक्खुणा । 
मासाटीका समस्थिआ ॥८॥ 
टोकभासासुबद्धिआ । 
वायंताणं पमोइणी ॥९॥ 


इगरुणवीसा नवासीड्‌ विक्मवासेसु निम्मिआआ एसा छुधियाणा 
नामयनयरे दसासुयक्खंध टीका समत्ता । 


[शि 


स्वाध्याय 


च्व 


आत्मा स्वाध्यायद्वारा आत्मयिकास कर सकता है, परन्तु स्वाध्याय 
विथिपूैक दोना चादिएः । यदि विधिसूल्य स्वाध्याय किया जायगा, तो वह 
आत्मविकास करते मे समथ नदीं हो सकेगा, क्योकि विधिपूर्क किया हुआ 
स्वाध्याय दही वास्तविक स्वाध्याय है । 
स्वाध्याय का फट 


अब प्रच यह उपस्थित होता है फि स्वाध्याय करने से किस फरकी 
प्रापि होती हे। इसका उत्तर यरी है कि-- 

““सञ्द्याएणं भते ! जीवे किं जण “सञ्ज्ञाएणं नाणा- 
चरणिजं कम्म खवड उत्तराभ्ययन अ० २९ सू० १८ 

अथोत्‌ हे भगवन्‌ ! स्वाध्याय करने से किस फर की प्राचि होती है ? 
भगवान्‌ कहते है फि--हे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म चीण 
हो जाते हँ । जव ज्ञानावरणीय कम दी तीण हो गए, तो आत्मविकास स्वयमेव 
हो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वरूप मे प्रविष्ट हो जाने के कारण सब 
दुःखों से छृट जायगा । क्योकि-- 

“सञ्छ्याएवा सच्वहुक्खविमोक्खणे” उत्त अ० २६ गा० १० 


अथोत्‌ स्वाध्याय सव दुःखों से वियुक्त करने बास है । 


ष 


स्वाध्याय 


---=्~ज्ष्वट---- 


आत्मा स्वाध्यायद्वारा आतमविकास कर सकता है, परन्तु स्वाध्याय 
विधिपूरवैक दोना चादिए ! यदि विधिशूल्य स्वाध्याय किया जायगा, तो वह 
आत्मविकास करते मे समथ नहीं हो सकेगा, क्योकि विधिपूरवैक किया हआ 
स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय है । 
स्वाध्याय का फट 


अव प्रभ्र यह उपस्थित होता हे कि स्वाध्याय करने से किस फल की 
प्रापि होती है। इसका उत्तर यदी दै कि- 

'“सञ्ज्ाएणं अते ! जीवे किं जण” ““सज््ञाएणं नाणा- 
वरणिजं कम्म खवह उत्तराभ्ययन अ० २९ सू० १८ 

अथौत्‌ हे भगवन्‌ ! स्वाध्याय करने से किंस फर की प्रापि होती है १ 
भगवान्‌ कहते दै कि-हे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म चीण 
हो जाति हँ । जब ज्ञानावरणीय कम दी चीण हो गए, तो आत्मविकास स्वयमेव 
हो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वस्यं प्रविष्ट दी जानेके कारण सब 
दुःखों से छट जायगा । स्योकि- 

“सञ्ज्ञाएवा सव्वटुक्खविमोक्खणे” उतत अ० २६ गा० १० 


अथौत्‌ स्वाध्याय सच दुःखो से बिषुक्त करने वाला है । 


( २) 








शारीरिक ओर मानसिक दुःखों का उद्धव अज्ञानतासे दी होता है। 
जब अज्ञानता नष्ट होग्ई, तब वे दुःख भी सख्यं नष्ट हो जाते दै । क्योकि 


८ (दुक्खं हयं जस्स न होड मोरो उत्त० अ०३२का०८ 

अथौत्‌ जिसको मोह नदीं होता, मानों उसने दुःखो का भी नाश कर 
दिया । अतः सव प्रकारके दुम्खों से ्टने के किए स्वाध्याय अवह्य करना 
चाहिए । 


स्वाभ्याय किन किन मन्थो का करना चाहिए! 


स्वाध्याय उन्दीं ग्रन्थों का करना चाहिए, जो सर्वजञप्रणीत, सत्य 
पदार्थौ के प्रदशक, एेहरौकिक ओर पारटौकिक रिक्तां से युक्त, उभयोर 
क हितोपदेष्टा ओर जिनके स्वाध्याय से तप, कमा ओर अर्दिसा आदि तो 
की प्राप्ति हो । तात्य यहटहै किं जिनके स्वाध्याय से आत्मा ज्ञानी ओर 
चाखतियुक्त एवं आदश॑रूप बन सके, वे टी आगम स्वाध्याय करने योग्य हे । 
उन्दी के स्वाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप फो पहचान सकता हे । 
वितु प्रत्येक मतावलम्ब्री अपने आगमो को सर्वज्ञप्रणीत मानता है; फिर इस 
चातका निर्णयकैसेहो किं अयुक आगम दी सरवजञप्रणीत दै, अन्य नहीं १ 
इसका उत्तर यही हे कि आगमो की परीक्ता के टिए मध्यस्थ भाव से प्रमाण 
ओर नय के जानने की आवस्यकता है । जो आगम प्रमाण ओर नय से बाधित 
नहो सके, वेदी प्रमाण-कोटि म माने जा सकते ह । जेसे कि-ङक व्यक्तियों 
ने अपने अपने आगमो को अपौरुषेय ( ईश्वरोक्त ) माना है, उनका यह 
कथन प्रमाण-बाधित है । क्योकि जव ईश्वर अकाय ओर अशरीरी है, तो भला 
फिर वह वणीत्मकसूय छन्द किस प्रकार उच्चारण कर सकता है ! क्योकि 
रारीर के बिना मुख नहीं होता ओर यख के विना वर्णौ का उचारण नहीं 
हो सकता । अतः उनका यह कथन प्रमाण-बाधित सिद्ध हो जाता है । किन्तु 
जैनागम इस विषय को इस प्रकार प्रमारपूर्यक सिद्ध करते है, जिसे मानने म॑ 
किमी को भी आपत्ति नदीं ह सकती ओर नादी किसी प्रकार की श्कादी 
उत्पन्न हो सकती है । उदाहरणार्थ-शब्द पौरुपेय है ओर अर्थं अयौरुषेय है; 


( ३ ) 





~--~~~^~^--~ ~ ^~---~~~--~----~~^~~ 


अथीत्‌ शब्दद्वारा सर्वज्ञ आत्माओं ने उन अर्थो का वणन करिया जो कि 
अौरूषेय है । कल्पना कीजिए कि सर्वज्ञ आत्मा ने वणन करिया कि “आत्मा 
नित्य है सो यह शब्द तो परुषय है, किन्त शब्दो द्वारा जिस द्रव्य का 
वर्णन फिया गया है, चह नित्य ( अपौरूपेय ) ह । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के 
विषय मे समम लेना चाहिए । अतः सिद्ध हआ किं सबेज्ञप्रणीत आगमो का 
ही स्वाध्याय करना चादिए । 


सवैज्ञपरणीत आगम कोन कोन से हें! 


वसमान कार म स्ज्ञप्रणीत ओर सत्य पदार्थौ के उपदेश करने बाले 
३२ आगम दी प्रमाणए-कोटि मे माने जाते ई । इन आगमोंमं पदार्थाका 
वन प्रमाण ओर नय के आधार पर ही किया गया है । इनके अध्ययन 


से इन आगमो की सत्यता ओर इनके प्रणेता स्व॑ज्ञ॒ या ॒सर्ज्ञ-कल्प स्तः दी 
सिद्ध हो जाते हे । 


वर॑मान कार मे ३२ आगम्‌ इस प्रकार दै-- 

“से किं त सम्मसुअं ? जं इमं अरहंतेहि भगवति 
उप्पप्ण नाणदंसणधरेहिं तेटक निरिक्खिअ महिञ प्रूडएषि 
तीयपडुप्पप्ण मणागय जाणएहिं सन्वणएण्ूहि सब्वदरिसीिं 
पणीअं दुवालसंगं गणिपिडगं तं जहा-आयारो १ सूयगडो २ 
राणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाधम्मकटहाओ ६ 
उवासगदसाओ ७ अंतगडदसाओ < अणुत्तरोववाडय- 
दसाओ ° पण्टवागरणाइं १० विवागसुअं ११ दिद्िवाओ 
१२ इच्वेअं दुवाखुसंगं गणिपिडगं चोदस पुव्विस्स सम्मसुअं 
अभिण्ण दस पुष्विस्स सम्मसुअं तेणपरं भिण्णेसु भयणा 
सतं सम्मसुअं । नदीसूत्न नैदीसूत्र ( सू ४०) 

१२ अगज्ञाख, १२ उपांगशाख, ४ मूलगाख, ४ छेदश्ास्र ओर 


( ४ ) 








१ आवर्यक स्र । किन्तु ये ३२ होते है । विचार करना चाहिए फि इष 
समय ११ अंगसास्च विद्यमान हैः १२ वो दिवादाङ्ग-शास्र व्यवच्छेद हुआ माना 
जाता है । अंगक्ञास्रो के नाम निम्नलिखित ईै--१ आचारांगसास्, २ प्रयग 
डांगन्नाख, २ स्थानांगलास्न, ४ समवायांगसास्, ५ व्याख्याप्रज्ञपनि (भगवतीसास्त), 
६ ज्ञाताधमैकथांगशाख, ७ उपासकदशांगास्र, ८ अंतकृदशां गासन, ९ अनुत्तरौ- 
पपातिकलशास्, १० प्र्नव्याकरणशाख, ११ विपाकशास्न, १२ टष्टिवादांगशास्र 
( जो व्यवच्छेद होगया हे ) । 

उपांगञास्रो के नाम ये दै--१ ओपपातिकलाख, २ राजप्र्रीयशास, 
३ जीवाभिगमास्, ४ प्रज्ञापनाणास, ५ अवुद्रीपप्ज्तपिशासर, £ पयप्जञपिशाख, 
७ चन्द्रपरज्प्चिशास्र, ८ निरस्यावरिकाओ, ९ कप्पवर्डिसियाओ, १० पु्फियाओ, 
११ पुफफचूलियाओ, १२ वण्िदसाओ । ओर चार मूल शास ये द दतै. 
कालिकशाल्र १, उत्तराध्ययनशाख २, नदीसास् २, ओौर अयुयोगद्रारसास्च ४। 
चार छेदशास्च-व्यवहारश्ास् १, बृहत्कस्पशास् २, दशाश्वुतरकन्धशास् २, निन्नीथ- 
शास्र ४, एवं ३१ ओर ३२ बो आवश्यकमाख । इस प्रकार ३२ आगमो की 
सज्ञा वर्तमान काल म मानी जाती है । किन्तु यह संज्ञा अवौचीन प्रतीत होती 
है । कारण यह है कि नदीसिद्धात मे सब सिद्धान्तो की चार प्रकारसे निश्न- 
लिखित सञार वणेन की गई है । जेसे- अंगण, उत्कारिकञास्र, कारिक- 
शाख, ओर आवश्यक । जो उपांगश्ञास्न ओर मूर चार छेदशाच्न है, वे 
सब कारिक ओर उत्कारिकि शास्र के दी अन्तगेत किए गये है । देखो-- 
नदीसिद्धान्त--श्रुतज्ञानविषय । 

तथा ओपपातिक आदि शास्र मे कीं प्र भी यह पाट नही है 
करि यह उयांगशाच्च दै । जैसे पोचर्वे अंग के आगे के अगार के आदि भ 
यह पाठ आता है फि, भगवान्‌ अवृसवामी जी कहते ईै--^हे भगवन्‌ ! 
मने छठे अंगञ्ास्र के अथ॑कोतो सुन खिया दै, किन्तु सत्वे अंगशास्र का 
श्रीश्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्या अथं वर्णन फिया है ?” इत्यादि । 
चिन्त उपांगशाख म यह शरी नहीं देखी जाती, ओर नादी शाक्त ने 
उनकी उपांग संज्ञा कटी है । किन्तु केवर निरयावरिकाघ्न के आदि र्म 
यह्‌ स्र अवश्य विद्यमान दै । तथा च पाटः-- 


क. 


““तएणं से भगवे जंब्रूजातसदे जावपञ्जुवासमाणे एवं 
वयासि--उवगाणं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं,के अट्ट 
पण्णत्ते ? एवं खु जंबू ! सम्णेणं भगवया जाव संपत्तेणं, 
एवं उ्वगाणं पचवग्गा पप्णत्ता ? तं जहानिरयावरङियाओ १ 
कप्पवडिंसियाओ २ पुप्फियाओ ३ पुप्फचूखियाओं ४ वण्हिद- 
साओ “इत्यादि । 

इय पाठ के अगे वर्ग के कतिपय अध्ययनं का वर्णन क्रिया गया 
है । इस पाठ से यह स्फुट नहीं टोसकता किये उपांमो के पोच वरग कौन 
कौन से अंगजाख के उपांग ह । यद्यपि पूर्वाचार्यौ ने अंग ओर उपांगो की 
चरपना करके अगो के साथ उपांग जोड दिये है, किन्तु यह विषय विचार- 
शीय है । कालिक ओर उत्कालिक संज्ञा स्थानांगादि शास्र मे होने से बहुत 
भ्राचीन प्रतीत होती दै । किन्तु उपांगादि संज्ञाभी उपादेय ही है । अथवा 
यह विषय विद्वानों के स्यि विचारणीय रै । आचा्यव्य हेमचन्द्र जी ने 
अपने बनाये “अभिधानचितामणि' नामक फोष मे अगलास्रो का नामोष्टेख 
करते हए केवल उपां गयुक्त अगशाख्र है एेसा कहकर विषय की पूर्तिं कर दी 
है । किन्तु जिस प्रकार ्गशास्रो के नामोष्टेख किए रै, ठीक उसी प्रकार किस 
किसजंग का कोने फौन सा उपांगशाख् है, ेसा नह लिखा है । इससे भी 
यह कल्पना अर्वाचीन दी सिद्ध होती है 1 हां ! यह अवश्य मायना पडेगा कि-- 
यह करना अभयदेव ष्रि या मलयभिरि आदि वृत्तिकारो से पूर्य फी है। 
च्याफि उपांगों के वृत्तिकार घरत्ति की भूमिकां उस उपांगका कसि अगसे 
संध है, इस प्रकार फा ठेख स्फुट सूप से करते है ! अतः इत्तिकारो के समय 


से भी यह फरपना पूयं की है; इयङिए यह कल्पना शेतम्बर आस्नाय मे सर्व 
अमाणित मानी गई ३ै। 


विधिविरुद स्वाध्याय के दोष 
जिस प्रकार सातो स्र ओर रागो के समय नियत है जिस समय का 
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जो राग होता है, यदि उसी समय पर गायन किया जाय, तो वह अवश्य 
आनन्दप्रद होता है, ओर यदि समयविरुद्ध राग अङापा गया, तव वह सुखदाई 
नदीं होता; ठीक इसी प्रकार शास्रं फे स्वाध्याय के विषय मे भी जानना चादहिए। 
ओर जिस प्रकार विद्यारम्भ संस्कार कै पूरं ही विवाह संस्कार ओर भोजन 
कै पथात्‌ सानादि क्रियार्णँ सुखप्रद नदीं होती, ओंर जिस प्रकार समय का 
ध्यान न रखते हए असंबद्ध भाषण करना कलह का उत्पादक माना जाता है, 
टीक उसी प्रकार चिना विधिके किया हुआ स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं 
होता । ओर जिस प्रकार लोग शरीर पर यथास्थान घस्र धारण करते ईै- 
यदि वे भिना विधि के तथा विपरीतांगों म धारण किए जारे, तो उपास के 
योग्य बन जाते हे । ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय के विषय म भी जानना चाहिए । 
अतः सिद्ध हुआ कि विधिपूवेक किया हुआ स्वाध्याय ही समाधिक्रारक माना 
जाता है । जिस प्रकार उक्त विषय विधिपूर्वक किए हुए ही श्रिय! होते है ठीक 
उसी प्रकार स्वाध्याय भी बिधिपूवक किया हुआ ही आत्मविकास का कारण 
होता है । प्रस्तुत शाखं की पहली दक्षा मे उस विषय का स्फुट सरूप से वर्णन 
फिया गया ह । 


स्वाभ्याय का समय 


स्वाध्याय के किए जो समय आगमो मे बताया गया है, उसी समय 
स्वाध्याय करना चाहिए, किन्तु अनध्याय काठ मे स्वाध्याय वर्जित है । 

मनुस्मृति आदि स्मरतियो मे भी साध्याय के अनध्याय कालका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे । क्योकि वे रोग वेद्‌ के भी अनध्यायो का 
उष्टेख करते दँ । इसी प्रकार अन्य आं प्रन्थो का भी अनध्याय काल माना 
जाता है । किन्तु जैनागमों के सव॑ज्ञोक्त, देवाधिष्ठितं तथा स्वरविचयासंयुक्त 
होने के कारण इनका भी अनध्याय काठ आगर्मो म वित हे । यथा- 


““दसाविधे अंतङिक्खिते असजञ्ज्ञाहए प. तं.-उकावाते 
दिसिदाग्पे, गजिते, विञ्जुते, निग्धाते, जूयते, जकलाछितते, 
धराभिता महिता, रत उग्घाते । दसविहे ओराछिति, असञ्छातिते, 
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प० तं° अद्विम॑सं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामते, 
चेदोवराते, सूरोवराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अतो 
ओराछिफ सरीरगे ।” स्थानांगसूत्र स्थान १० सू० ७१४ । 


( छाया ) दश्चविर्धं आन्तरीक्कं अस्वाध्यायिकं प्रज्प्र, त्यथा-उल्का- 
पातः, दिग्दाहः, गजि, विद्युत्‌, निषौतः, यूपकः, यक्तादीते, धूमिता, महिता, 
रजउद्धातः । दशविधः ओदारिकः अस्वाध्यायिकः प्र्ञपनः, तद्यथा-अस्थिमांस- 
श्लोितानि अद्चचिसामन्तं श्मशानसामन्त चन्द्रोपरागः घरोपरागः पतनं राज- 
विग्रहः उपाश्रयस्यान्ते ओंदारिकं शरीरकं । तथा च पाटः- 


४८. 


नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गेथीण वा चडि महा- 
पाडिवणपहिं सञ््यायं करित्तए, तं जहा आसाढ पाडिवए, इन्द- 
महपाडिवाते कत्तिएपाडिवण, सुगिम्ह पाडिवषए, णोकप्पड निग्गं 
थाण वा निग्गंथीण वा चरि सञ्स्चाहि सञ्ज्ञां करेत्तप, तं 
पडिमाते पलठिमाते, मज्छ्ण्हे, अद्ुरत्ते, कप्पड्‌ निग्गंथाण वा 
निग्गेथीण वा चाउक्तार सजञ्ज्ायं करेत्तए त०--पुव्वण्हे अव- 
रण्टे पसे पच्चुसे ।“ स्थानांगसत्र स्थान ४ उदेशा २ सू. २८५ 
(छाया ) नो कर्पते निगरन्थानां चा नित्रन्थीनां वा चतुभिः महाप्राति- 
पद्धिः खाध्यायं करम्‌ । तद्यथा--आपादीप्रतिपदः, इन्द्रप्रतिपदः, कार्तिकम्रति- 
पदः, सुीप्मपरतिपद्‌ः १ नो कर्पते निग्रन्थानां नित्न्थीनां चतुभिः सन्ध्याभिः 
स्वाध्याय कतुम्‌ । प्रथमायां पथिमायां मध्याह्वे अधेरात्रौ । फट्पते निग्न्थानां 
नि्न्थीनां चतुष्कले स्वाध्यायं कर्तम्‌ । तद्यथा-पूर्वे, अपरहे, प्रदोपे, ्तयुपे। 
भावाथ--आकराश्च से संव्र॑ध रखने वारे कारणों से आका संधी द्य 
प्रकार से अस्वाध्याय यणैन किए गए हे । जसे उल्कापात ( तारापतन ); यदि 
महत्‌ तारापतन हुआ हो, तो एक प्रहर पय॑न्त शासो का स्वाध्याय नीं करना 
चाहिए १। जव तक दिशा रक्त घणं की दिखाई पडती ररे, तच भी शा्ीय 





स्वाध्याय नहीं करना चाहिए २ इसी प्रकार आगे भी समभ छेना चाहिए । 
दो प्रहर पय॑न्त बादल गरजने पर ३ । एक प्रहर पयेन्त बिजली चमकने प्र 
४ । दो प्रहर पयैन्त कड़कने पर ५, अथात्‌ बादर के होने या न होने पर 
आकाक्च म घोर गजना हो, श्ुद्कपक्त मे तीन दिन पन्त, बालचन्द्र होने पर 
तीन दिन पयन्त । प्रतिपदा, दितीया ओर तृतीया की रात्रि को एक एक प्रहर 
पन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ । आकाश्च म जब तक यक्लाकार दीखता 
रहे ७ । धूमिका शेत ८ । धूमिका कृष्ण ९ । माप आदि महीनों मे धथ जव 
तक रहे तव तक स्वाध्याय न करना चाहिए, विशेषतया व्ष्टि होने पर १०। 
उक्त कारणो के उपस्थित होने पर शासो का स्वाध्याय नहीं फरना चाहिए । 
किन्तु गजना ओर विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातरमास्य मे न मानना चाहिए । 
क्योकि चह गञ्जित ओर विद्युत्‌-कायं ऋतु स्वभाव से दी प्रायः होता है । अतः 
आद्रीकं ओर स्वोति अक तक अस्वाध्याय नहीं माना जाता । दश्च प्रकार. 
ओदारिक शरीर से सं्ब॑ध रखने बा कारणो के उपस्थित हो जने परभी 
अस्वाध्याय हो जाता है । जैसे हड़ी के दिखाई देने पर १। मांस के समीप 
होने पर २। रुधिर के समीप होने पर ३ । वृत्तिकारो ने ६० हाथ के आसपास 
उक्त चीज्ञे पदवी होने प्र अस्वाध्याय माना है । अशुचि (मलमूत्रादि) के समी 
सेने पर ४। इमशान के पास होने पर ५। चन्द्रग्रहण के टोने पर ८-१२-१६ 
प्रहर पर्यन्त & । सूर्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ प्रहर पर्यन्त ७ । किसी वदे 
राजा आदि अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर-उनके संस्कार पर्यन्त अथवा 
अधिकार प्राप्त होने तक शनैः शनैः पटना चाहिए ८ । राजां के युद्ध स्थान 
प्र ९ । उपाश्रय के भीतर प॑चेन्द्रिय जीव का वध हौ जाने पर-जेसे किसी ने 
कवूतर या चे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आसपास मनुष्य आदि 
काश्व पडाहो, तब भी स्वाध्याय न करना चाहिए १० एवं २०॥ 

चार महाप्रतिपदाओं म भी स्वाध्याय न करना चाहिए । जैसे आषाद्‌ 
शङ्का पौर्णमासी ओर श्रावण प्रतिपदा २, आशिन शद्धा पौणंमासी तथा कातिक 
प्रतिपदा ४, कार्तिक शद्धा पौर्णमासी तथा मारशीरषं प्रतिपदा ६, चैत्र शङ्का 
पौर्णमासी जरः प्रैशाख प्रतिपदा ८ । ओर सर्योदय से एक घड़ी पूर्वं तथा 
एक घड़ी पथात्‌ एवं घर्यास्त से एक घी पूर्वं तथा एक षदी पधात्‌? 
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न 
मध्याह के समय तथा अथेरात्रि के समय भी पूर्ववत्‌ स्वाध्याय नदीं करना 
चाहिए किन्तु दिन कै प्रथम प्रहर ओर पथिम प्रहर तथा रात्रि कै प्रथम प्रहर 
ओर पिले प्रहर म अस्वाध्याय फार को दोडफर अवश्य स्वाध्याय करना 
चाहिए । इस प्रकार ३२ प्रकार के अस्वाध्याय कालं को छोडकर स्वाध्याय 
करना चाहिए । तथा निशीथ घ्र कै १९ वैँ उदेक्ञ य यद पाट है- 

““जे भिक्सू चसु महापडिवणएसु सञ्ज्ञायं करे करंतं 
वा साइनई, तं जदा सुगिर्हिए पाडिवाए, आसादी पाडिवए, 
भदवए पाडिवष, कत्तिए पाडिवए । 

हनका अथं भी पूर्ववत्‌ है, किन्तु इस पाठ मे भाद्रपद भी ग्रहण किया 
गया है । सो माद्रशुद्धा पौर्णमासी ओर आशिन कृष्णा प्रतिपदा, इस प्रकार 
दौ दिनो की वृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल दो जाते है । अतः इनको 
छोड़कर दी खाध्याय करना चादिए । व्यवहार घूर के सातवे उदेश्च म स्वाध्याय 
शरोर अस्वाध्याय कार के विषय मे वर्णन फरते हुए उत्सर ओर अपवादमागे 
दोनों का दी अबरम्बन किया गया है । जेसे-- 

“नो कप्यति निग्गथीण वा निर्गंथाण वा वितिकिट्राए 
कारे सञ्ज्ञायं उदटिसित्तए वा करित्तए ॥१४॥ कप्पति निग्गं- 
थीणं वितिकिटाए कारे सञ्ज्ञायं उरिसित्तए वा कर्त्िए वा 
निग्गेथणिस्साए ॥१५॥ नो कम्पति निर्मथाण वा निग्गंथीण 
वा अलज्छ्ायं सज्ज्ायं करित्तए ॥१६॥ कप्पति निग्गथाण वा 
निगगेथीण वा सञ्ञ्ञाइय सनज्ज्ञायं करित्तेए ॥१७॥ नो कप्पति 
निग्गंथाण वा निर्गंथीण वा अप्पणो असञ््ञाडयं करित्तण 
कप्पति णं अण्णमन्नस्स बायणं दछित्तए ॥१८॥ 

इन घ्नो का भावाथ केवर इतना दी दै कि--पाधु या साध्वियों को 
अकार मे स्वाध्याय न क्ररना चादिए । किन्तु काठ मे दी स्वाध्याय करना 
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सन्न चथ््् ~ न्ग 


चादिए । यदि परस्पर घाचना चलती हो, तो वाचना की क्रिया कर सकते ईहः 
अर्थात्‌ वाचना अकारर भी दे ले सकते है । ओर यदि अपने शरीर से रुधिर 
आदि बहता हो, तच भी स्वाध्याय नहीं कर सकते, परन्तु उस स्थान फो टीक 
बोधकर यदि खून आदि बाहर न बहते हय, तो परस्पर बाचना दे ठे सकते दै । 
हस प्रकार शुद्विपू्वक स्वाध्याय करने मँ प्रयती होना चाहिए । 

अव्‌ प्रश्च यह उपस्थित होता है कि--अस्वाभ्याय मू घ्र का होता 
है या अनुपरक्तादि का भी ? इसका उत्तर यदी रै कि-ठाणांग चतर कै वृत्तिकार 
| सूरि चार महा प्रतिपदा्मों को बृत्ति करते समय प्रथम दी यह 
लिखते ह - 


“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्रविषयो वाचनादिः अनुप्र्षा 
तु न निषिध्यते 


इस कथन से सिद्ध हुआ कि केवर संदिता-मात्र का अस्वाध्याय दै, 
अनुप्रक्ता आदि का नहीं । 
र 
अस्वाध्याय कार मं स्वाध्याय करने से हानि 
अस्वाध्याय काठ म स्वाध्याय करने से यदी हानि है कि-शास्चके 
देवाधिष्ठित एवं देव-वाणी दीने के कारण अश्युद्धिपू्वक पढ़ने से कोई शुद्र देव 
पद्ने चे को छल के या उसे दुःख दे देवे ! ( एतेषु स्वाध्यायं कुषेतांश्चुद्रदेवता 
छलनं करोति इति वृत्तिकारः ) जिससे कि लोकों म अत्यंत अपवाद दो जावे । 
तथा आत्मविराधना ओर सयमविराधना के होने फी भी संभावना कीजा 
सकती ई । अथवा- 
“सुय णाणंमि अभत्ती खोगविरुद्धं पमत्त छलरूणा य । 
विजा साहणवे यन्न धम्मया एव मा कुणसु ॥१। 
“श्युतज्ञानेऽमक्तिः लोकविरुद्वता प्रमच्तछलना च । 
विद्यासाधनवैगुण्यधमेता इति मा इर ॥। 
अर्थात्‌--विद्यासाधन मे असफरता, इत्यादि कारण जानकर, हे शिष्य ॥ 
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अकार मँ स्वाध्याय न करना चादिए । अतएव सिद्ध हआ कि अकार र्मे 
स्वाध्याय करना वर्जित है! जरे जो दृक्ष अपनी ऋछतु आने प्र दी फरते 
ओर एूरते है, वे जनता म समाधि कै उन्न करने बके माने जाते दँ । किन्तु 
ओ वर्त अकार मे फरते ओर एते दहै, वे देश म दुभि, मरी, ओर राल्य- 
विग्रह ( करुह ) आदि के उत्यन्न करने वाले माने जाते ई । इसी प्रकार 
स्वाध्याय के काठ, अकाल विषय मँ भी जानना चाहिए । कारण यह है कि 
प्रत्येक का विधिपूर्क फिया हआ दी सफर होता ६ । जसे समय पर सेवन 
की हुई ओषधि रोग की निडृत्ति ओर बरु की बुद्धि करती हे, ठीक इसी प्रकार 
भक्तिपूवक ओर स्वाध्यायकाल म दी किया हुआ स्वाध्याय कर्क्य ओर 
शान्ति की प्राति कराता है । अतः- 


“ुहेसोपासगस्सनस्थि" 


ध हस वाक्य का स्मरण फर इस विषय को यदीं पर समाप्त करिया जाता 
हे । अथात्‌ धिमान्‌ को उपदेश्ञ की आबरयकता नदीं । बह स्वयं दही अपने 
कृत्यो को समता दै । सरि श््क्ठ जनों को उचित दै फ वे शास्रीय 
स्वाध्याय से अपने जीषन फो पित्र यनाकर मोक के अधिकारी बनें | क्योकि 
शास्र का वाक्य हे :- 

“दहि ठाणेहि अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरतसंसारकंतारं वीतिवतेन्ना, तं जहा विजाए 
चेव चरणेण चेव ।“ स्थानांगसू्न, स्थान २ उदेश १ सूत्र ६३ 

व दो कारण से संयुक्त भिश्च अनादि अनन्त दीथै माग वाके चतुर्गति 
सूप संसाररूपी कान्तार से पारं हो जाते है, जैसे फिं विद्या ओर आचरण से। 
इसर्ए ह्म चादिए फि देश ओर धमै का अभ्युदय करते हुए अनेक मव्य 


प्राणियों को मोत का अधिकारी नार्वे, जिससे जनता मे सुख श्रर शांति का 
सचार हो । इत्यरं विद्वदर्यषु । 


श्रीः 
अनुत्तरोपपातिकदशासृज्रम्‌ 
संस्कृतच्छाया-पदाथान्वय-मूखा्थोपतं 


तपोयुणप्रकारशिकादिन्दीभाषारीकासदहितं च 


नमो व्थु णं समणस्स भगवओ मदावीरस्स 


प्रथमो वगेः 


---==+८+व्=्-- 


तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे `` अज-युह- 
म्मस्स समोसरणं।' "परिसा निगगया जाव ` 'ज॑वु पञ्जु- 
वासति ` एवं वयासी जई णं भ॑ते ! समणेणं जाव. 
संपत्तेणं अद्रमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं अयमटै पण्णत्ते 
नवमस्स णं मंते अंगस्स अणुत्तरोववादयदसाणं जाव 
संपत्तेणं के अद्ध पण्णत्ते ! 

तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये राजण्हे' `` आये-सुधम॑स्य 
समवशरणम्‌ । ` 'परिषन्निगेता यावजम्बरूः प्यपासति' ` ` 'एव- 
मवादीत्‌ “यदि भदन्त ! श्रमणेन यावस्संप्रासेनाष्टमस्याद्धस्या- 
न्तकृदशानामयमथैः प्रज्ञप्तः, नवमस्य नु भदन्त ! अद्घस्यानु- 
तरोपपातिकदशानां यावस्संप्रास्ेन कोऽथः प्ञप्तः । 


पदाथीन्वयः--तेणं-उस कालेणं-काल ओर तेणं-उस समणएणं-समय मे 
रायगिहे-राजगृह. नगर सें श्ज्ञ-युरम्मस्स आयं सुधम्मां समोसरणं-विराजमान 
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हए परिसा-परिपद्‌ निग्गथा-उनकी धम-कथा सुनने के चियि नगर से निकी 
जाव-यावत्-ओौर कथा सुनकर फिर नगर को वापिस चली गई । इस के अनन्तर 
जंवु-जम्वू स्वामी पञ्जुवासति-अच्छी तरह सेवा करता हुआ एवं -इस प्रकार 
वयासी-कदने र्गा शं-वाक्याल्ङ्कार के च्यि दै भते {-हे भगवन्‌ ! जडू-यदि 
सपत्तणं-मोक्ष को प्राप हृए जाव-ओौर अन्य सव गुणो से परिपृणं समणेशं-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ्हमस्प्र-आव्वे अ्रगस्स-अन्ञ अतगडदसाणं-अन्त- 
छृद्‌ू-दङा का श्रयम॒द्रे-यदह अर्थं पृणणत्ते-प्रतिपादन क्रिया है तो फिर भते !-दे 
भगवन्‌ ! नवमस्स-नते अंगस्स-अंग श्रणुत्तरोषवाइयद्षाणं -अचुत्तरोपपातिक 
दला का जाव~-नमोल्थुणं के गुणों से युक्त ओर संपत्तण-मोक्ष को प्राप्रहुएश्री 
भगवान्‌ ने कै-कौन-सा अहे- अर्थं पृण्णत्ते-प्रतिपादन क्या है ! 


मूलाथ--उस काल श्रौर उस समय मे एक राजगृह नगर था । (उसके 
प्राहरं गुणशिलक नाम के चैत्य म) श्राय सुधम्मौ विराजमान हुए 1 (यह सुनकर) 
नगर की परिषद्‌ ( उनके पास धमे-कथा सुनने के लिये ) गई ( रौर धम सुन- 
कर नगर को वापिस चली गहं ) । जम्बू खामी श्रच्छी प्रकार उनकी सेवा करते 
हुए इस प्रकार कहने लगे “हि भगवन्‌ ! यदि मोक को प्राप्न हुए श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर खामी ने श्रां अङ्क, अन्तकृद्दशा का यहं श्रथ प्रतिपादन 
किया है तो हे भगवन्‌ ! नौवें अङ्ग, अलुत्तरोपपातिक-दशा का क्या अथै प्रति- 
पादन किया ३। 


रीका- सूत्रों के संख्या-वद्ध कम मे अङ्गकृत्‌-सूत्र आटठ्वां ओर अवुत्त- 
रोपपातिकसूत्र नौवां अङ्ग ह । अतः अङ्गकृत्‌-सूत्र के अनन्तर ही इसका अना 
सिद्ध है । आठवे अङ्ग, अङ्गकृत्‌-सूत्र म उन जीवों का वणेन क्रिया हे, जो मूक 
केवली हुए दै अर्थात्‌ जिन्दयौने स्वयं तो केवख-ज्ञान की प्राप्ति की किन्तु आयु के 
क्षीण होने के कारण दूसरी भव्य आस्माओंँ पर॒ अपने उस ज्ञान को प्रकाञ्च नदीं 
कर सके । जैसे गजयुद्कमार आदि । इस नौवें अङ्ग मे उन व्यक्तियों के जीवन का 
दिग्दरडीन कराया गया दै, जो अपनी मयुष्य-जीवन की लीला को समाप्त कर पांच 
असुत्तरोपपातिक विमानो मे उत्पन्न हए दै । 

दस सूत्र फी उत्थानिका श्री जम्बू स्वामी से वणैन की गहं है । जव श्री 
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श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हो चुके तब जम्बू स्वामी के चित्त 
मे जिज्ञासा उद्पन्न हुई कि श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किंस प्रकार उक्त 
सूत्र का अर्थं वर्णन क्रिया दै । उनकी इस जिज्ञासा को देखकर श्री युधम्मों खामी 
निम्न-छिखित रीति से इस सूत्र का विषय वणेन करते हैँ । 

इस समय जो एकादश अङ्ग-सूत्र दै, वे सव श्री सुधस्मौं स्वामी की वाचना 
के ही कहे जते द । ठेसा न मानने से कदं एक आपत्तियां उपरिथित हो जाती हैं । 
जैसे-अङ्ग-सूत्र मे इस प्रकार के पाठ मिते है कि धन्ना अनगार ने एकादञ्च अङ्गं 
का अध्ययन क्रिया था । किन्तु इस समय जो अनुत्तरोपपातिक-सूच्र है, उस 
मे मुख्य रूप से धन्ना अनगार का ही विदद अधिकार पाया जातादै। एसी 
अवस्था में यदह रशाङ्का चिना समाधान केही रह जाती दहै करि उन्दोति नौवें कौन से 
अद्ध का अध्ययन करिया होगा । क्योक्रि प्रस्तुत नौवें अङ्ग मे तो धन्ना अनगार का 
पादोपगमन से अनशन पय्येन्त ओर अुत्तर चिमान भे उत्पन्न दोने तक का सव 
चर्णन दिया गया है । अतः यद्‌ वात निर्विवाद्‌ सिद्ध दोती दै क्रि यद्‌ सव युधस्मो- 
चाये की दी वाचना है ओर वह भी श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निवोण- 
पद-प्राप्ि के अनन्तर ही की गड है| 

इस सूत्र की दस्त-लिखित प्रतियों म निन्र-टिखित पाठ-मेद भी मिलते दं - 

“तेण कारणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे दोव्था । तस्स णं रायगिहे नाम 
नयरस्स सेणिए्‌ नाम राया होत्था वण्णो चेरुणाए देवी । स्त्य णं रायगिहे नामं 
नयरे वदिया उत्तर-पुरस्थिमे दिसा-भाए गुणसेरुए नामं चेदए दोत्था । तेणं कलेणं 
तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे अज्न-सुहम्मे नामं थेरे जाव गुणसेरुए नामं चेइए 
तेणेव समोसढे परिसा निगगया धम्मो किओ परिसा पडिगया 1» 

^“ तेणं कालेणं तेणं समणएणं जंदु जाव पञ्जुघासमणि एवं वयासीः 

इनमे से पहला पाठ क्रिसी ग्रन्थ से ज्यो-का-त्यो उद्धूत क्रिया हआ प्रतीत 
होता है! क्योकि इस सूत्र की रचना तोश्री अरमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
निवौण के अनन्तर दी हु है ओर श्रेणिक महाराज श्री भगवान्‌ के विद्यमान दोते 
ही पञ्चत्व (ल्यु) को प्राप्न दो चुके थे । इमटिए असद्गत होने के कारण यद्‌ पाठ 
निमूल है । इन सच चातो को ध्यान मे रखते हुए शशाल्नोद्धार-ममित्ति ने एक प्रायः 
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खद्ध प्रति युद्रापित की है । इस प्रतिमे जो मूर सूर दैः वे ठीक प्रतीत होते दै । इस 
मे सत्रां के साथ-साथ श्री अभयदेव-सूरि-करत संस्छृेत-विवरण भी है, किन्तु यह 
वहत ही संक्चिप्र है । अवुत्तरोपपात्िक-ददा शब्द की व्याख्या विवरणकार इस 
प्रकार करते दै :- 


(“अथानुत्तरोपपातिकदश्चासु किच्िद्रधाख्यायते-- तत्रालुत्तरेषु-सर्वोत्तमेषु 
विमानविरेषेषु, उपपातः-जन्म,अयुत्तरोपपातः,स विद्यते येषां तेऽनुत्तरोपपातिकास्तस- 
तिपादिका दञ्चाः-दस्चाध्ययनभ्रतिवद्धप्रथमवगेयो गाद्याः-मन्थविदोषोऽयुत्तरोपपातिक- 
दस्चास्तासां च सम्बन्धसूत्रं तढघाख्यानं च ज्ञाताध मे-कथा-प्रथमाध्ययनाद्‌ वसेयम्‌ । शेपं 
सूत्रमपि कण्ठ्यम्‌” । इसी प्रकार अन्य कुकछ-एक स्थलों का ही विवरण किया गया 
है । उनम धन्ना अनगार की उपमा क स्थल पर विशेष है) दोष सूरत्रो को सर 
जान कर विना किसी विवरण क्रिये छोड़ दिया गया दहै । किन्तुये सूत्र अर्थं की 
दृष्टि से सुगम होने पर भी एतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व के ट । 

पाठकों की सुविधा के किए इस सूत्र का रुष्ट ओर सुगम अर्थं नीचे दिया 
जाता टै :- 

चतुर्थं आरे के उस समय जव श्री श्रमण मगवान्‌ महावीर खामी निवाण- 
पद प्राप्न कर चुके थे, राजगृह नाम काणएक नगर था। उस नगर के वाहर एक 
गुणदोककर नाम चैय (उद्यान) था । एक समय उस उद्यान मे आयं सुधम्मां स्वामी 
पधारे । यह्‌ सुनकर उस नगर के खोग उनके मनोहर व्याख्यान सुनने कै छिए उन 
की सेवा मे उपस्थित हुए । जब उनका व्याख्यान हो चुका, तव जनता प्रसन्न-चित्त 
से नगर को वापस ची गहं । इमके अनन्तर आये जम्बू खामी नै भगवान्‌ 
खधम्मां स्वामी से प्रभ किया “दे भगवन्‌ } श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी मोक्ष 
को प्राप्रहो गये है । यह हम ने आप के मुखारविन्दं से सुन लिया दै कि उन्दने 
आयवे अङ्ग अद्गकृत्‌-सूत्र का अयुक अर्थ प्रतिपादन करिया दै । अव मेरी जिज्ञासा 
नोवे अङ्ग के अर्थं जानने की है कृपा करके वह भी वर्णन कीजिए ।” यद्‌ सुनकर 
श्री सुधम्मा खामी जी ने इस से उक्त नौवे अङ्ग का अर्थं कहना प्रारम्भ क्रिया है :-- 

इस सूत्र म “'तेणं काठेणं तेणं समएरणं" का “तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये" 
सप्तम्यन्त अनुवाद क्रिया गया है । किन्तु यद दोपाधायक् नहीं है । क्योकि अद्ध 
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मागधी माषा सप्तमी के रथान पर प्रायः दृतीया का प्रयोग देखा गयादहैः । किसी 
किसी आचार्य का मत है कि यहां “णं वाक्यारुङ्कार अर्थं मेंदहै ओर त्तेः प्रथमा 
का वहुवचन है, जो यद्ां अधिकरण अर्थं में प्रयुक्त हुआ है । किन्तु प्रहरे पश्च का 
बहुत से आचाये समर्थन करते है । जेसे --सप्तस्या द्वितीया ॥८।३।१३५॥ 

इस सूत्र की दृति मँ आचाय हेमचन्द्र जी छिखते ई :-- ““सप्तम्या स्थाने 
कचिद्‌ द्वितीया भवति । विज्जु जनोयं भरद रत्ति । अपं दृतीयापि दृयते । तेणं 
कालेणं, तेणं समएणं-तस्मिन्‌ कारे, तर्मन्‌ समये इत्यर्थः । प्रथमाया अपि द्वितीया 
दृदयते । चउचीसं पि जिणवरा-चतुर्वशतिरपि जिनवरा इत्यर्थः 1 ” 

जैन सिद्धान्तकौयुदी (अद्धंमागधी) व्याकरण के कती पण्डित शतावधानि 
रत्रचन्द्र जी छिखते दै :--आधारेऽपि ॥२।२।१९॥ ४ 


कचिद्धिकरणेऽपि वाच्ये ठृतीया स्यात्‌ । तेणं कणं तेणं समएणं । 
जेणामेव सेणिए राया तेणामेव-यस्मिन्नेव तस्मिभेवेयर्थः । ““मज्जेणय गभीरे” “रायवर 
कण्णाि सद्धि एगदिवसेणं पाणि गिण्दार्विु 1 इल्यादि दृष्टान्त ओर व्याकरण के 
नियमों से सिद्ध दो जातादहै कि सप्तमी के अर्थं मे वतीया का प्रयोग शाख-विरुद्ध 
नहीं हे, अपितु शख्र-सम्मत ही है । 

इस सूत्र मे राजगृह नगर का केवर नाम दी दिया गया । इसका विदो 
वर्णन ओपपातिक-सू मेँ आता है । जो व्यक्ति इसके जानने की च्छा रखते दो, 
उनको इसके च्यि ओपपातिक-सू्र दी देखना चाहिए । 

यां पर पाठकों को सुधम्मां स्वामी के विपय मे भी ऊख वता देना टीक 
प्रतीत होता है । आप चतुदश पूर्वो के पाटी ओर चार ज्ञानां को धारण करने वाले 
ये । यद्यपि आप खविर-गुणों से पूण “जिनः तो नदीं थे तथापि जिन' कै सद्दा 
यथाथे-वक्ता अवदय थे । आप ख-समय (अपने मत्त) ओर पर-समय (दृसरो के मत) 
के पूण ज्ञाता थे | आप श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी केष्टको सुदोभित 
करते थे । यदा पर उनके विपय मे इतना दी छिखना पयौप्न दोगा । जो उनके विषय 
मे चिदोप जानना चादते दो, उनको श्ञाता-सूत्र' से जानना चादिए्‌ । 

जम्बू स्वामी के उक्त जिज्ञासा-रूप प्रञ्ज को सुन कर सुधम्मां स्वामी इस 
प्रकार कदने टगेः- 
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तते णं से सुहम्मे अणगरे ज॑वं अणगारं एवं 
वयासी --एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेणं 
नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववादइयदसाणं तिण्णि वग्गा 
पण्णत्ता । जति णं मंते! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स 
अगस्स अणुत्तरोवधाइयदसाणं तओ वम्गा पण्णत्ता, पट- 
मस्स॒ णं मंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववादयदसाणं कद्‌ 
अन्छयणा पण्णत्ता ? एवं खलु जंब्‌ ! समणेणं जाव 
संपत्तेणं अणुत्तरोववादयदसाणं पटमस्स वग्गस्स दस 
अज््यणा पण्णत्ता, तं जहा-(9) जाटि (२) मयारि 
(२) उवयाटि (४) पुररससेणे य (९) वारिसेणे य (६) 
दीहरदेते य (७) र्ते य (८) वेद्ध (९) वेहासे (१०) 
अभ्ये ति य कुमारे । 
ततः स सुधम्मोंऽनगारो जम्बुमनगारमेवमवादीत्‌ ““एवं 
खट जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्राप्तेन नवमस्याङ्कस्य, अुत्तरोपपा 
तिकदशानां, रयो वगः प्रज्ञाः” । “यदि नु भदन्त | श्रमणेन 
यावस्संभ्रातेन नवमस्याङ्गस्य, अनुत्तरोपपातिक-दद्यानां, लयो 
वर्गाः भ्रज्ञताः, परथमस्य नु, भदन्त !, वगैस्य, अनुत्तरोपपातिक 
दानां, कत्यध्ययनानि परज्ञसानि १“ एवं खट जम्बु ! श्रमणेन 
यावत्सम्परासेनानुत्तरोपपातिक-दद्यानां भथमस्य वगेस्य द राध्य- 
यनानि पज्ञसानि, तव्यथा-- (जालिः (२) मयालिः (३) उप 
जालिः (४) पुरुषषेणः (५) वारिणः (£) दीधदान्तश्च (७) लष्ट- 
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दान्तश्च (<) बेहद्ः (९) वेहायसः (१०) अभय इति च माराः । 

पदार्थान्वयः-- तते-तदजु शं-वाक्यारङ्कार क छि दै से-वद रुहम्मे- 
सुधम्मौ अणगारे-अनगार जं अणगार-जम्बू अनगार को एर्व -उस प्रकार वयासी- 
कहने छगा जम्ब-दे जम्बू ! एवं -इस भ्रकार खलु-निग्धय से समणेरं-ध्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने जो जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्त हो चुके दै 
नवमस्स-नौवे श्रंगस्स-अङ्ग ्रणुत्तरोववाहय-दसाणं-अदुत्तरोपपातिक-दज्ञा के 
तिण्णि-तीन वग्गा-वयै परण्णत्ता-प्रतिपादन किये द । मंते-हे मगवन्‌ । जति णं- 
यदि जाव-याचत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणं -श्रमण सगवान्‌ ने नवमस्स- 
नौवे अगस्स-अज्न अणुत्तरोववाहय-दसाणं -अडत्तरोपपातिक-दस्ञा क तश्रो-तीन 
वग्गा-वगं पणणत्ता-प्रतिपादन श्यि दै तो भंते-हे भगवन्‌ ! पटमस्स-प्रथम 
वरगस्स-वगं अगगुत्तरोववाहय-दसाणं-अदुत्तगेपपातिक-दशा के जाव-यावत्‌ 
संपत्तण-मोक्ष को पराप्त हुए समरोणं-श्रमण भगवान्‌ ने कड-कितने श्रञभयणा- 
अध्ययन पणणत्ता-प्रतिपादन कयि द १ जंबु-दे जम्बू ! एवं -इस प्रकार खलु-निश्चय 
से संपत्तेणं-मो्ष को प्राप्त हए जाव-यावत्‌ समणेणं-श्रमण भगवान्‌ ने श्रणुत्तरो- 
ववाहय-दसाणं-अवुत्तरोपपातिक-दरा के पटमस्स-प्रथम वग्गस-वगे के दस-द्च 
अल्फयणा-अध्ययन एण्ण॒त्ता-प्रतिपादन किये दै त जहा-जेसे जाल्ि-जाखि छृमार 
मयालि-मयाछि कुमार उवयालि -उपजाकि मार य-ओौर पुरिससेणे-पुरुषसेन 
कुमार य-ौर वीरसेणे-वीरसेन कमार य-ओौर दीहदंते-दी्दान्त कुमार य~ 
ओर ज्ञटदते-लदान्त कमार य-जौर वेहल्ले-वेदट कमार वेहासे-वेदायस कमार 
य~र अभये-अभय कुमार इति य~इस प्रकार कुमारे-उन्त दश्च कमारो के नाम 
चर्णन क्ि द| 


मूार्थ--इसके अनन्तर वह सुधम्मौ अनगार जम्ब अनगार से कहने 
लगे हे जम्बू ! इस प्रकार मोत्न करो श्रा हुए श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर खामी 
ने नीवं अङ्क, अयुत्तरोपपातिक-दशा, फ तीन वगं प्रतिपादन करये ह" । “है भगवच्‌! 
युक्ति को प्राप्न हए श्री भ्रमण भगवान्‌ ने यदि नौर्वे श््ध, अरुत्तरोपपातिक्र 
दशा,के तीन वगं प्रतिपादन क्रिये द तो दे भगवस्‌ ! प्रथम बग, श्रनुत्तरोपपातिक- 
दशा, के कितने अध्ययन प्रतिपादन क्रिय है? श्री सुधम्मौ कहने लगे “है 
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जम्बू ! इस प्रकार मोक्त को प्राप्त हुए श्री भगवान्‌ ने प्रथम वे, अनुत्तरोपपातिक- 
दशा, के दश श्रध्ययन प्रतिपादन कयि है, जेसे-जालि मार, मयालि मार, 
उपजालि मार, पुरुपसेन मार, वारिसेन कुमार, दीषदांत कमार, लष्दात 
कुमार, वेदल्न कमार, वेहायस ङमार ओओर अभय कुमार । यही प्रथम वर्मं के 
द्ध्ययनों के नाम है । 


टरीका--इस सूत्र मे इस भन्थ का विषय संक्षेप मे बताया गयां है ओर 
साथ दी इसकी सप्रयोजनता भी सिद्ध की गहं है । जम्बू खामी ने अयन्त उत्कट 
जिज्ञासा से सुधम्मो स्वामी से पृष्ठा कि हे भगवन्‌! श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
खामी ने अनुत्तरोपपातिक-दञ्या के कितने वर्ग प्रतिपादन किये दै १ इस पर सुधम्मां 
अनगार ने बताया क्रि उक्त सूत्र के तीन वगे प्रतिपादन क्रिये गणएदहँ। फिर जम्वू 
स्वामी ने प्रश्न किया कि उन तीन वर्गो म से पके वर्मं के कितने अध्ययन प्रति- 
पादन कयि गये दँ १ उत्तर में सुधम्मौ खामीने कदा किश्री श्रमण भगवान्‌ ने 
पके वग के दा अध्ययन प्रतिपादन किये है । इनके नाम क्रमं से निग्र-छिखित दै :- 


१-जालि कुमार २-मयाछि कुमार २-उपजालि कुमार ४-पुरुषसेन कुमार 
५-वारिसेन कुमार &-दीधंदान्त कमार ७-ष्टदान्त कुमार ८-वेदल कमार ९- 
वेहायस कुमार ओर १०-अभय कुमार । यदी इन दश्च अध्ययनं के नाम हैँ । 

'मयालि कुमारः शब्द के संस्कृत मे कष प्रकार के अनुवाद द्यो सकते दै । 
जैसे-मकाछि कुमार, मगाछि कुमार जओौर मयालि कुमार आदि । क्योकि 
°्कगचजतद्पयवां प्रायो लुक्‌" ८।१।११७॥ इस सूत्र से सूय्ोक्त व्यञ्जनं का लोप 
हो जाता दै ओर फिर अवशिष्ट अकार के स्थान मे “अवर्णो य-श्रुतिः'' ८।१०।१८०॥ 
इस सूत्र से यकार दो जाता है । किन्तु 'अद्धै-मागधी-कोषः में इसका^मयाटि 
कुमार' ही अचुवाद किया गया है । अतः यद्‌ नाम इसी तरह परसिद्ध 
हो गया है । 

अव प्र यह्‌ उपस्थित होता है कि प्रस्तुत न्थ की साथैकता या सप्रयो- 
जनता किंस प्रकार सिद्ध दोती है ? उत्तर मे का जाता दहै कि जो भव्य व्यक्ति 
अपने वतैमान जन्म मे सर्वथा कर्मा के क्षय करने म असमथ दौ, वे इस जन्म 
कै अनन्तर पांच अनुत्तर विमानो के परम-साता-वेदनीय-जनित सुखो का अुभव 
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करके निवीण-पद की ्राप्नि कर सक्ते है । किन्तु उनका पण्डित-वीयै पुरुषाथे 
किसी थी दञ्चा मेँ निरथक नदीं जाता । अतः इस सूत्र की साथेकता ओर सम्रयो- 
जनता भटी भांति सिद्ध है । 

इस सूत्र से यह भी सिद्ध होता दै कि गुरु-भक्ति से ही श्रुत-क्ञान की अच्छी 
तरह से प्रापि दो सकती है । 


अव जस्चू अनगार सुधम्मो स्वामी से फिर प्रश्न करते हैः-- 

जइ णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पटमस्स 
वग्गस्स दस अच्छयणा पण्णत्ता, पठमस्स णं मंते । 
अन्धयणस्स अणुत्तरोव० समणेणं जाच संपत्तेणं के 


अदे पण्णत्ते ! 


यदि नु भदन्त | श्रमणेन यावत्संपास्ेन प्रथमस्य वगेस्य 
दराध्ययनाने परज्ञप्ानि, प्रथमस्य चु भदन्त { अध्ययनस्या- 
लुत्तरोपपातिक-दरणनां श्रमणेन यावत्संप्रासेन कोऽथः प्रज्ञः ? 

पदाथोन्वयः-भते-दे भगवन्‌ ¦ जई-यदि जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्च 
को प्राप्त हुए समणणं-श्रमण भगवान्‌ ने पटमस्स-प्रथम वर्गस्स-वगौ क दस-दश 
श्रञ्भयणा-अभ्ययन पणएणत्ता-प्रतिषादन किये दँ, तो भृते-दे भगवन्‌ ! पदठमस्स~ 
प्रथम श्रज्फयणस्स-अध्ययन श्रणुत्तरोव०-अनुत्तरोपपातिक-दरा के जाव~यावत 
संपत्तेणं-मोश् को प्राप्त हए समणर्णं-श्रमण भगवान्‌ ने कै-क्या श्रह्भ-अर्थ 
पणएणत्ते-प्रतिपादन किया है । 

मूरा्थ--हे भगवस्‌ ! यदि मोक्त को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ ने प्रथम 
यं के दश॒ अध्ययन प्रतिपादन कयि हं तो हे भगवन्‌ ! मौक्तको प्राप्न हृष 
भ्रमणं भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रसुत्तरोपपातिक्र-दशा के प्रथम श्रध्ययनका 
क्या अथ प्रतिपादन किया! 

टीका~--पिख्ले सूत्रों का प्रश्चीत्तर-कम इसे चत्र भ भी र्खा गयां है, 
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क्योकि यह स्चैटी अत्यन्त रोचक दहै ओर इससे परिमित शब्दों मेही अभीष्ट अर्थं 
समञ्चाया जा सकता हैः । तदनुसार ही श्री जम्बू स्वामी श्री सुधमौ खामी से पृषते 
हँ किदे भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी ने-जो (्नमोल्ुणै' मेक 
हए सव गुणो से परिपू हे ओौर मोक्ष को प्राप्तहो चुके है प्रथम अध्ययन 
का क्या अर्थ प्रतिपादन क्रिया दहै ^ मुश्चको इसकी जिज्ञासा दहै कृपा करके यह 
मु्यको सुनाइणए । 
इस सूत्र से भी यही सिद्ध करिया गया है कि विनय-पूवेक अध्ययन किया 
हभ ज्ञान ही सफर दौ सकता दै, अन्यथा नीं । जो शिष्य विनय-पूवैक गुरं से 
ज्ञान प्राप्न करना चाहता है, उसीको गुरु सम्यग्‌-ज्ञान से परिपणे कर देते हैँ । तथा 
जिसका आत्मा उक्त ज्ञान से परिपणे होता है, वह सहज ही मे अन्य आत्मां के 
उद्धार करने मे समर्थं दो सकता है । अतः सिद्ध यह हुआ कि गुरू से विनय-पूचेक 
ही ज्ञान प्राप्र करना चाहिए । यह सफर होता है । 
अव सुधस्मो खामी जम्बु स्वामी के उक्त प्रश्र का उत्तर देते हृए निश्न-ङिखित 
सूत्र मेँ प्रथम अध्वयन का अर्थं वणेन करते हैः-- 


एवं खलु ज॑बृ ! तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे 
णगरे रिदिव्थिमियसमिद्धे, गुणसिखए चेतिते, सेणिए 
राया, धारिणी देवी, सीहो युमिणे । जारीकुमारो जहा 
मेहो । अहदओ दाओ जाव उप्ि पासा० विहरति। सामी 
समोसडे सेणिओ णिगम्गञ । जहा मेहो तहा जारीवि 
णिगगतो ! तहेव णिक्छतो जहा मेहो । एकरस अंगा 
अहिज्रति । गुणरयणं तवोकम्मं, एवं जा चव खदग- 
वत्तव्वया सा चेव चितणा आयुच्छणा थरेहिं सरदि विपु 
तदेव दुरूहति, नवरं सोरुस वासां सामन्न-परियागं पाठ- 
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णित्ता कारुमासे काटं किच्च उडद च॑दिम० सोहस्मी- 
साण जाव आरणच्चुए कप्य नव य गेवेञ्े विमाणपस्थदे 
उडु दरं वीतीवत्तित्ता विजय-विमाणे देवत्ताए उववष्णे । 
तते णं ते थेरा भगवंता जां अणगारं काठ्गयं जाणत्ता 
परिनिव्वाणवत्तियं काउस्सगं करेति २ पत्त-चीवराद 
गण्डेति तहेव ओयर्ति । जाव इमे से आयार-भंडण । 
भते ! त्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी-एवं खु 
देवाणुष्पियाणं अंतेवासी जाटि-नामं अणगरि पगति- 
भदए। से णं जाखी अणगारे काटगते किं गते ? करि 
उववन्ने १ एवं खट्ट गोयमा ! ममं अंतेवासी तदेव जधा 
खैदयस्स जाव काठं ° उड च॑दिम जाव विजए विमाणं 
देवत्ताए उवयन्ने। जारिस्स णं यते! देवस्स केवतियं कारं 
ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! वत्तिसं सागरोचमाद्ं ठिती 
पण्णत्ता \ से णं सते! ताम देवखयाओ आउक्खएणं ३ 
कटि गच्छिहिति ? गोयमा ! महाबिदेहे वासे सिन्ि- 
दिति, ता एवं जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोव- 
वादयदसाणं पटम-वग्गस्स पटम-अञ्छयणस्स अयम 
पण्णत्ते । पटम-वग्गस्स पटम अञ्छ्यणं समन्तम्‌ । 
एवं खल जम्बु ! तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये राजण्हं 
नगरमभूत्‌ । ऋष्धिस्तिमितससरद्धं युणेखकं चेत्यम्‌ । श्रेणिको 
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राजा, धारिणी देवी, सिंहः खमे, जाखिकुमारो यथा मेघः । अष्ट 
दातानि । यावहुपरि प्रासादे विहरति । खामी समवतः श्रणिको 
निगेतः। यथा मेधो तथ! जालिरपि निगेतः। तथेव निष्क्रान्तो 
यथा मेघः । एकाद्ाङ्गान्यधीते । युणरलं तपः-कर्म, एवं था 
चेव स्कन्दक-वक्तव्यता सेव चिन्तनाऽऽप्रच्छणा। स्थविरैः सार्य 
विपुलं तथेव दू (आ) रोहति । नवरं षोडदवा वषाणि श्नामण्य-पयौयं 
पाटयित्वा काल-मासे कारकरृत्वोदध्वं चन्द्र° सोधर्मेदानयोः 
आरण्यच्युतयोः कल्ये च येवेक-विमान-प्ररतरादूर््वं उ्यति- 
वत्य विजय-विभाने देवतथोत्पन्नः । ततो नु स्थविरा भगवन्तो 
जाटलिमनगारं कार-गतं ज्ञाखा परिनिवांणवतिनं कायोत्सगं 
कुर्वन्ति, कृत्वा च पात्र-चीवराणि हन्ति, तथेवावतरन्ति “याव- 
दिमान्यस्याचार-भाण्डकानिः। “भगवन्‌!” इति भगवान्‌ गोतमो 
यावदेवमवादीत्‌ ““एवं खलु देवानुषियाणामन्तेवासी जालि- 
नामाऽनगारः धक्रति-भद्रकः। स यु जाखिरनगारः कार-गतः 
कुत्र गतः? कुत्रोत्पन्नः ?” ““एवं खट गोतम ! ममान्तेवासी तथेव 
यथा स्कन्दकस्य यावत्‌ काट ० उर्ध्वं चन्द्रमसो यावदूविजय-वि- 
माने देवतयोत्पन्नः” “जालेन भगवन्‌ ! देवस्य कियान्‌ कालः 
स्थितिः मन्ना ?‡ “गोतम ! इात्रिशत्सागरोपमा स्थितिः 
परज्ञा” “स नु भगवन्‌ | ततो देवखोकादायुःक्षयेण (स्थिति- 
क्षयेण, भव-क्षयेण) छत्र गमिष्यति १” “गोतम ! महाविदेहे वषं 
सेस्स्याति। तदेवं जम्बु ! श्रमणेन यावस्सं्राततेनाऽनुत्तरोपपातिक- 
दशानां प्रथम-वर्मस्य प्रथमाध्ययनस्यायमथः परज्ञसः । प्रथम- 
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वस्य परथमान्ययनं समाप्तम्‌ । 


पदाथौन्वयः--जेवु {-दे ज्व । एवं खल्ु-इस प्रकार निन्य से (अरथमा- 

ध्ययन का अथं है ।) तेणं कालेस-उस काट ओर तेण समणएणं-उस समय राय- 
गिहे-रजगृह णगरे-नगर था रिद्धि-कद्धि-ञ्े २ भवन अदि तथा स्थिमिय- 
भय-रदित ओर स्मिद्धू-धन-धान्य से युक्त था । गुणसिलणए-गुण्ञेल चेतिते- 
चैत्य, सेणिए-श्रेणिक राया-राजा धारिणी देवी-धारिणी देवी सीहो सुमिणे- 
सिह का स्वप्र जालिकुमारो-जाच्किमार जहा मेहो-जैसे मेव कमार अद्द्ररो- 
आठ २ दाश्रो-दात (अथौत्‌ विवाद के साथ र्ड्की की ओर से आने चाढा 
दहेज ) जाव-यावत्‌ इप्पिं पास०-प्रासाद के उपर सुल-पृवक् विहरति-चिचरण 
करता है सामी-श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी समोसहे-सिदासन के उपर 
विराजमान दो गये सेशिओ-श्रेणिक राजा सिगग्रो-श्री भगवान्‌ की वन्दना के 
लिए गया जहा-जैसे मेहो-मेघङ्कमार गया था जाल्लीवि-जनाचिकिमार भी शिग्गतो- 
भगवान्‌ की वन्दना के टिए गया तहैव-उसी प्रकार शिक्खंतो-निकला अर्थात्‌ 
दीक्षित हआ जहा मेहो-जिस प्रकार मेवकुमार की दीक्षा हृद थी एक्ारस-एकादद 
अरगाईू-अन्न शास्रं का अहिज्ञति-अध्ययन करिया गुणरयणं-गुणरत्न तवोकम्म- 
तप कमे एर्व-इसी प्रकार जा चेव-जो कुछ भी खंदग-वत्तवया-स्फन्दक मुनि की 
वक्तव्यता रै सा चेव-चदी वक्तव्यता जाचिकमार की भी जाननी चाहिए । उसी 
तरह की चितणा-धमे-चिन्तना अपुच्छणा-श्री भगवान्‌ से अनशन ब्रत के धारण 
करने की आनना केना 1 येरे्हि-स्थविरों के सद्वि-साथ तहैव -उसी प्रकार विपुलं- 
विपुरुगिरि पर दुरुहति-चदृता है । उस पर चद कर नवरं-इतना विदेय है कि 

सोक्लस वासाई-सोखद वपं तक सामनन-परियार्म-श्रामण्य-पयोय का पाउरित्ता- 
पाटन कर कालमासे मत्यु के अवसर पर कालं क्रिबा-काट करके उड-उचे 

चंदिम्‌०-चन्द्र से यावन्‌ सोहम्मीसाण-सौधर्म-देवलोक, ईदान-देवटोक जाव- 

यावत्‌ श्रारणच्चुए्-आरण्य-देवलोक ओर अच्युत-देवखोक अर्थन्‌ कष्ये-वारह्‌ 

कर्पदेवलोक य -भौर गेवे्-रैवेयक विमाण-विमान पल्थडे-भरस्तट उडुटु-उनसे 

भी ञ्चे दर्‌-जौर दूर वीतिवत्ति्ता - व्यतिक्रम करके विजय-विमाणे-वरिजय-विमान 

भे देवत्ताए-देव-रूप से उववरएणे-उत्पन्न इभा । तते-उसकै अनन्तर्‌ शुं -वाक्या- 


~~~ 
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लङ्कार के छण है ते-वे थेरा भगवव॑ता-स्थयिर भगवन्त जार्सि-जालि श्रणगारं- 
अनगार को काल्ल-गय-काट-गत हभ जाणेत्ता-जानकर परिनिव्वाण-वत्तिय- 
निवौण के निमित्त काउस्सगं-कायोत्सगं करेति २-करते दँ ओर फिर कायोस्समं 
करके पत्त-चीवराई-पात्र जौर वस्त्र गेण्हंतिं-प्रदण करते ह तहेव-उसी प्रकार 
नैः नेः उस पवेत से श्रोयरति-उतरते हैँ । जाव-यावत्‌ श्री श्रमण मगवान्‌ मदा- 
वीर स्वामी के सम्मुख आकर कहते दँ किं है भगवन्‌ ! इमे-ये से-उस जालि अन- 
गार के आयार-भडए-वपो-कार आदि में ज्ञान आदि आचार पाठने के भण्डोप- 
करण हँ अर्थौत्‌ धर्म-साधन के उपयोगी उपकरण ह । तव उसी समय भते ! ति- 
हे भगवन्‌ । इस प्रकार ककर भगर्व-भगवान्‌ गोयमे-गौतम स्वामी जाव~यावत्‌ 
श्री श्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी के पास इस प्रकार वयासी-कदने गे एवं खलु- 
दस प्रकार निश्चय से देवागगुप्पियाणं-देवायुभ्रिय, आपका अंतेवासी-रिष्य जाति 
नार्म-जाछि नाम वाला अरणगारे-अनगार पगति-भदए-प्रकृतिसे दी भद्र से णं-वद 
जाली अणगारे जाटि अनगार काल-गते-कार को प्राप्नो कर कहिं गते-कदां 
गया है ? कि-कदां उववनने उत्पन्न हआ है १ गोयमा-दे गौतम { एवं खलु-इस 
प्रकार निश्चय से मर्म-मेया श्तेवासी-सिष्य तहेव-अथीत्‌ प्रकृति से भद्र जालि 
कुमार जधा-जिस प्रकार ख॒दयस्स-स्कन्दक की वक्तव्यता है उसी प्रकार जाव- 
यावत्‌ काल ०-काल करके उदढ-ञचे चंदिम-चन्द्र से जाव-यावत्‌ विजए-विजय 
नाम वाले विमारो-विमान म देवत्ताए-देव-रूप से उववन्ने-उत्यन्न हज है । अपने 
परश्च के उचित उत्तर मिलने पर फिर गौतम स्वामी ने श्री भगवान्‌ से पूषा भते - 
हे भगवन्‌ ! गु-वाक्यालङ्कार के ट्िए है जालिस्छ-जाछि दैवस्स-देव की केव- 
तिर्य-कितने कालं -कार तक टखिती-स्थिति पणणत्ता-प्र्िपादन की है { किर 
उत्तर मे श्री भगवान्‌ कहने ल्गे गोयमा }-दे गौतम ! वत्तीस-वत्तीस सागरोव- 
माई-सागरोपम की ठिती-स्थिति पण्णत्ता-परतिपाद्न की ह । फिर गौतम स्वामी 

पूते द भते {-हे भगवन्‌ ! से-वह जालिकिमार देव ताग्रौ-उस देवलोगाग्रो- 

देव-रोक से अउक्खएसं ३-आयु, स्थिति ओौर देव-भव-(ोक) के क्षय होने पर 

कटि-क्टां गच्छिर्हिति-जायगा अथौत्‌ किस स्थान पर उत्पन्न दोगा । भगवान्‌ ने 

उत्तर दिया गोयमा {-दे गौतम ! महाविदेहे वासे-मदाविदेद क्षेत मे तिञ्मिरहिति- 

सिद्ध होगा अथीत्‌ वदां सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध, सक्त दोगा ओौर निवोण-पद 
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प्राप्न कर सारे शारीरिक ओर मानसिक दुःखों का अन्त करेगा । ता-इसर्ए एवं- 
दस प्रकार ख॒लु-निश्वये से जब {-दे जम्बू ! समणेणं-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने जा्-यावत्‌ सँत्तेणं -जिनको मोक्ष की प्रापि हो चुकी दै ्रणुत्तरोबवादय- 
दसाणं-अच॒त्रोपपातिक-दज्ञा के पटमवग्गस्स-प्रथम वय के पटम-अन्भयणस्स- 
प्रथम अध्ययन का ्रयमहे-यद अथे पणएण॒त्त-प्रतिपादन किया है ¦ पटम-वग्गस्स- 
प्रथम वगे का पटम-त्रज्भयणं-प्रथम अध्ययन सुमत्तं-समाप्न हआ । 
मूलाथै--हे जम्बु ! इस प्रकार श्री श्रमण भगवाच्‌ महावीर स्वामी ने 
प्रतिपादन किया दै करि उस काल श्रौर उस समयम कद्धि, धन, धान्य से युक्त 
श्रौर भेय-रहित राजगृह नाम का नगर था । उसके बाहर एक गुणशील नामक 
चैत्य (उद्रान) था । वहाँ श्रेणिक राजा राञ्य करता धा । उसकी धारिणी नाम 
कीदेवीथी । धारिणीदेवीने स्वम में सिह देखा । जिस प्रकार सेषङ्कमार 
का जन्म्‌ दया था, उसरी प्रकार जालिङमार का जन्म हुखा । (जालिङकमार का 
ग्रार कन्या््रो फे साथ विवाह ह्या ।) अटो के षर से उसको बहुत दात 
(दरेज) आया । इस प्रकार सारे सुखो का श्रनुभव करता हु्ा वह अपने राज- 
प्रासादो मे विचरण करने लगा ! इसी समय गुणशीलक चैस्यम श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान हुए । वहां श्रणिक राजा उनकी वन्दना फे 
लिए गया । जिस प्रकार मेषङुमार श्री श्रमण भगवास्‌ के दानो ॐ लिए) गया 
शा, उसी प्रकार जाल्लिकुमार भी गया । इसके अनन्तर ठीक मेषद्कुमार के समान 
ही जालिङ्कमार भी दीचित दो गया । उसने एकादशाङ्ग शास्र का अध्ययन 
करिया । इसी तरह शुणरत नामक तप भमी किया। शोप जिस प्रकरार्‌ स्कन्दक 
सैन्प्ासी की वक्तव्यता है, उसी प्रकार इसके विपय मे मी जाननी चादिए । उसी 
प्रकार धर्म-चिन्तना, श्री भगवान्‌ से अनशन का विषय पूना आदि | पिर 
बह उसी तरह स्थविरं के साथ विपुललगशिरि पवेत पर चद्‌ गया । विरपता केरल 
इतनी ई कि वह सोलह वर्ष के श्रामण्य-पयौय का पालन कर्‌ मन्यु फे समय 
के श्राने पर करात्त करके चन्द्र से उवे सौर्मेशान, भरारएयाच्युत-कन्प दुवल्लोक 
प्रौर प्रवेयक्र-षिमान-प्रस्तयां से भी रंये व्यतिक्रम करके पिजय विमान मं देव- 
स्पसे उन्पन्नद्ुद्या । त्र पे स्थविर भगवान्‌ जालि श्रनमार को काल-गत 
हुश्रा जानकर परिनिर्वो-प्रत्ययिक कायोत्मगे करके तथा जालि श्रनगार के 
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त्रच ओरौर पात्र लेकर उसी प्रकार पवेत से उतर आए शौर श्री श्रमण भगवान्‌ महा- 

वीर की सेवा म उपस्थित होकर उन्होने सविनय निवेदन किया कि हे भगवन्‌! 
ये जाति अनगार के धमे-आचार आदि साधन के उपकरण है । इसके अनन्तर 
भगवान्‌ गोतम ने श्री भगवान्‌ से प्रश्न किया “हे भगवन्‌ ! मद्र-परकृति श्रौर 
विनयी वह राप का शिष्य जाजलि अनगार मृत्यु के अनन्तर कहां गया ? कहां 
उत्पन्न हु्रा ? श्री श्रमण भगवान्‌ ने इसके उत्तर मं प्रतिपादन किया ^€ 
गोतम ! मेरा ्रन्तेवासी जा्ि अनगार चन्द्र से ओर बारह कल्प देवलोको से 
नव ग्रेवेयक विमानो का उदद्कन फर विजय-विमान मेँ देव-रूप से उत्पन्नं हरा 
रै । ” गोतम ने फिर प्र करिया "हे भगवन्‌ ! उस जालि देव की हां 
कितनी स्थिति रै ११ श्री भगवान्‌ ने उत्तर दिया “हे गोतम ! जालि देव की 
वहां त्तीस सागरोपम स्थिति प्रतिपादन की गह है गोतम ने फिर पा ^ 
भगवन्‌ ! वह जालिदेव उस देवलोक से रायु, भव अरर स्थिति चय होने पर कहां 
जायगा १ श्री भगवान्‌ ने फिर उत्तर दिया हे गोतम ! तदनन्तर वह महा- 
विदेह केत्र म सिद्ध-गति प्राप्च करेगा अथौत्‌ यावत्‌ मानसिक मरौर शारीखि 
दुःखो से सर्वथा युक्त होकर नि्वण-पद को प्राप्त करेगा" श्री सुधमो स्वामी 
जम्बू स्वामी से कहते हँ कि है जम्बू ! इस प्रकार मोक्त को प्राप्न हुए श्री भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यलुत्तरोपपातिक दशा के प्रथम वे के प्रथम श्रष्ययन 
क्रा यह अथे प्रतिपादन किया रहै । प्रथस्‌ वभे का प्रथम्‌ श्रध्ययन समापन हु्रा । 


टीका--दइस सूत्र म जालिङ्िमार के विषय में प्रतिपादन किया गया हे । यह 
ध्यान मे रखने के योग्य दै कि इस अध्ययन मे कथित विषय (क्ञातासत्रः के प्रथम 
अध्ययन के-जिसमे मेघकुमार के विषय मे कदा गया है-विषय के समान दही 
ह 1 अर्थात्‌ (लातासूत्र' के प्रथम अध्ययन में जिस प्रकार मेषक्कमार के विषय मे 
प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार इस सूत्र के इस अध्ययन मे जाचिङ्किमार के 
विषयमे भी प्रसिपादन करिया गयादहै । 


दस सूत्र मे सव वर्णन संक्षेपसे ही कदा गया दै । इसका कारण यदीद किं 
श्नातासूत्रः मे इस राजगृह नगर, श्रेणिक राजा ओर धारिणी देवी का विस्दत 
वर्णन दिया जा चुकादै। उस सूत्र की संख्या छटी है ओर इसकी नवीं । अतः 
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पले आए हुए विपय का यहां केवल संकरेतमात्र दिया गया है । इसी वात को ध्यान 
म रखते हृए सूत्रकार ने यहां संक्षिप्र वर्णन द्विया ह यद्‌ जान केना चादिए । 
अव शङ्का उपस्थित होती है करि जव मेघछुमार भी जालि अनगार के समान 
अचुत्तर विमान मे दी उत्पन्न हुआ था तो मेषजुमार का वर्णन (ज्ञाताधर्मकथाङ्गसूत्रः 
मे क्यो दिया गया ? उत्तरमे कदा जाता है किं मेघकुमार का वर्णन छठे अङ्गम 
इसिए किया गया है कि उसमे धमेयुक्त पुरुषों की शिक्षा-प्रद जीवन-घटना्ओं का 
वर्णन है 1 उनमे से मेघकुमार के जीवन मे भी करितनी ही ठेसी शिक्षाएं वर्णन की 
गद है, जिनके पदृने से प्रत्येक व्यक्ति को अत्यन्त छाभ दो सक्ताद्ै । किन्तु 
अनुत्तरोपपातिकसृत्र में केवर सम्यक्‌ चरित्र पाङ्न करने का फट वताया गया 
हे । अतः मेघकुमार के चरित्र मे विशेषता दिखाने के लिए उसका चरित्र नवें अङ्ग 
मेनदेकरच्छेदीअन्नसेदे दिया गयादहै। 
जो व्यक्ति इस सूत्र के अध्ययन के इच्छुक हौ, उनको इससे पूर्वं (नाताधर्म- 
कथाज्गसूत्र' के प्रथम अध्ययन का खाध्याय अवदय करना चाहिए । यदह सूत्र इतना 
सार-पूर्णं है करि इससे व्याक्ररण पढने वासँ को समासान्त पदों का भरी भांति 
चोध हो सकता है, सादहिय के अध्ययन करने वारो को अलङ्कारो का, इतिदास के 
जिज्ञासुओं को पीस सौ वर्षं पदे के भारतवपं का, धार्मिक पुरुषों को अनेक धार्मिक 
शिक्षाओं का, नीति के जिज्ञासुओं को साम दाम दण्ड ओर भेद्‌ चारो नीतिर्यो 
का भरी भांति वोध दहो सकता द्ै। न केवर इतना दी चरिकि शिर्पी व्यक्तियों को 
अनेक प्रकार के शिस्प ओर कलाओं का, काम-गाख के जिन्ञायुओं को तरुणी-प्रति- 
क्रम ओर धार्मिक-दीक्षा आदि मद्योत्सव मनाने वारो को अनेक प्रकार के महोत्सव 
मनने का पताख्ग जाता । इसी प्रकार इस सूत्र से पुण्यास्माओं को पुण्य ओर 
पापात्मार्ओं को पापकाफटभी ज्ञात दो जाता द । पुनजन्म न सानने वालं को 
उसकी सिद्धि के अव्युत्तम प्रमाण इसमें मिरु सकते दं । अध्यापक खोग भी इससे 
पराचीन अभ्यापन-रेटी का एक अच्युत्तम चिच्र प्राप्न कर सकते द । कहने का तात्पर्यं 
यह्‌ द कि कोई व्यक्तिजो इस सूत्र का खाध्याय करेगा, चिना कुद प्राप्त करिये निर्य 
नदीं जा सकता । अतः प्रत्येक फो इसका स्वाध्याय अवरय करना चाददिए । इसी चात 
को ल्य मे रखते हुए सूत्रकार ने यहां इस चिपय का अधिक्‌ विस्तार नदीं किया । 
क्योकि यदि आकांक्षा रहेगी तो पाठक्र अवञ्य ही उसको पूर्णं करने कै छिये उक्त 


^~ 
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श्ञाताधर्मकथाङ्गसूत्र' का अध्ययन करेगे ओर उससे उनके ज्ञान-भण्डार मे अधिक 
से अधिक वृद्धि होगी । अतः जिस मन्थ के पदुने से सूत्र-सम्बन्धी सव वातो के 
ज्ञान के साथ कुछ ओर भी उपठव्ध हो, उसको क्यो न पदा जाय । बुद्धिमान्‌ छोग 
सदाएसे ही कार्य किया करते है, जिनमे एक दी क्रिया से दो कार्यो कासाधनदो। 
सारांश यह है कि उपादेय वस्तु का सदा आदर होना चाहिए ओर उक्त शाख सर्वथा 
उपादेय है । अतः उसका स्वाध्याय भी अवदय करना चादहिए । 


यां पर हस्त-छिखित भ्रतियोँ मे उपरव्ध पाठ-भेद्‌ भी नदीं दिखाये गये 
है, क्योकि वे सव ज्ञाताधर्मकथाङ्ग' के ही पद है| 


अव सूत्रकार शेष अध्ययनों के विषय मे कहते हैँ :- 


. एवं सेस्राणवि अद्ण्हं भाणियव्वं, नवरं सत्त 
धारिणि-सुआ वेदद्ट-वेहासा चेद्धणाए । आद््ाणं पैचण्हं 
सोखसं वासातिं सामन्न-परियातो, तिण्हं बारस वासातिं 
दोण्डं पंच वास्रातिं । आद््वाणं प॑चण्ं माणुपुव्वीए उव- 
वायो विजये, वेजय॑ते, जयते, अपराजिते, सब्वद्र-सिद । 
दीहदंते सव्वद्सिदधे । उक्ृमेणं सेसा । अभ विजए। 
सेसंः जहा पठमे । जभयस्स णाणत्त, रायगिहे नगरे, 
सेणिए राया, नंदा देवी माया, सेसं तदेव । एवं खट्‌ 
जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोबवादय-दसाणं 
पठमस्स वग्गस्त अयमहं पण्णत्ते । (सूत्र 3) 

एवं शेषाणामप्यष्टानां भणितव्यम्‌, नवरं सस्त धारिणि- 
सुताः, वेहट-बेहायसो चेषछणायाः आदिकानां पञ्चानां षोडश 

-वर्षाणि श्रामण्य-पर्यायम्‌ , त्रयाणां दाददा वर्षाणि, द्योः प्च 
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वषोणि । आदिकानां पञ्चानामालुपरव्योपपातो विजेये, वजयन्ते, 
जयन्ते, अपराजिते, सर्वाथिद्धे । दीधंदन्तस्य सवा्थ॑सिद्धे । 
उत्करमेण शोषाः । अभयो विजये । रोषं यथ प्रथमस्य । अभयस्य 

[4 ॐ ५ $ 
नानात्वं राजग्रहं नगरम्‌, श्रेणिको राजा, नन्दादेवी माता, रोषं 
तथेव । एवं खट जम्घु [ भ्रमणेन यावत्संपासेनानुत्तरोपपातिक- 
दानां प्रथमस्य वभेस्यायमथः प्रज्तसः । (सूत्र १) 


पदाथोन्वयः--एर्व-इसी प्रकार सेस्ाणवि-शेष अदुण्द्‌-आट अध्ययनों 
का भी वर्णन भाशियन्व-जानना चाददिए नवरं-विषेप इतना दही है करि सत्त-सात 
धारिणिनसुद्मा-धारिणी देवी कै पुत्र थे ओर वेह्ल-वेहासा- वेद ओर वेदायस 
कुमार चेणदेवी के पुत्र थे । आइृल्नाणं-आदि के पंचण्ट-पांचों ने सोलस 
वापार्ति-सोखद वपं का सामन्न-परियातो-श्रामण्य-पयोच पालन शिया ओर तिष्ट 
तीन ने बारस वासाति-वारह वर्पो का संयम-पयोय पालन क्रिया ओौर दोरह- 
दो ने प॑च वासातिं-पांच वपे का सयम-पयोय पालन किया था, आइह्ारं-आदि 
के पंचर पांच की ग्रागगुपुव्वीए-अचुक्रम से विजग्रे-विजय विमान वेजर्येते- 
वैजयन्त चिमान जर्थेते-जयन्त विर्मान अपराजिते-अपराजित व्रिमान ओर सब्वद्ु- 
सिद्ध-सवाौर्थसिद्ध विमान मे उववायो -उत्पत्ति हई ओर उक्मेणं-उत्तम से सेसा- 
अवजिष्ट कुमारो की उत्पत्ति हृद । किन्तु दीहदंते-दीघदन्त भी सव्वहतिद्धे-सरवौर्थ- 
सिद्ध विमान मे ओर अभग्रो-अभय कुमार विजए-विजय विमान मेँ ही उत्पन्न 
हुष् । सेसं-रेप अधिकार जहा -जैसे पटमे- प्रथम अधत जालि कुमार के चिपय 
मे कहा गया ह उसी प्रकार जानना चाददिए । श्रभयस्स-अभय कमार की णारत्तं- 
विरोपता इतनी दी दै करि वह राय॒भिहे-राजगरह नग्रे-नगर में उत्पन्न हा था 
ओर सेणिए-श्रेणिक राया-राजा ( उसका पिता था) तथा नदा दवी-नन्ददिवी 
माया-माता थी सेसं-रोय वर्णन तदव -पूर्ववत दी जानना चाहिए । जंवृ-सुधर्मा 
स्वामी जी जम्बू स््रामी को सम्योधित कर कटते ह “दे जम्बू ! एवं-दस प्रकार 
खलु-निश्चय स जाव-यावत संयत्तेणं-मोक्ष को प्राप्त हु सणमणं-श्रमण भगवान 
महाचीर स्वामी ने अगगुत्तरोवयादृयद साणं-अवुत्तरोपपातिक-दडा के पटमस्स-प्रधम 
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वर्गस्स-चगै का अयमहे-यह अर्थं पष्ण॒त्ते-म्रतिपादन करिया ह (सूत्र १-पदला 
सूत्र समप्र हज 1) ह 


मूलाथ--इसी प्रकार शेष आठ (नौ) अध्ययनों फे विपय मेँ भी जानना 
चाहिए । विशेषता केवल इतनी ही है किं श्रवशिष्ट कुमारो मसे सात धारिणी 
देवी के पुत्र थे, वेहघ्न भौर वेहायस मार चेल्लणा देवी के पूत्र थे । परते पांच 
ने सोलह वर्षं तक, तीन ने बारह वर्पश्रौर दो ने पांच वै तक संयम-पर्याय 
का पालन करिया था । पहले पांच क्रम से विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित 
ञ्मौर सवोर्थसिद्ध विमानो म, दीषैदन्त सर्वा्थ॑सिद्ध नौर श्रभयङ्कमार श्रौर 
विजय विमान मँ उत्पन्न हए श्रौर शेप श्रधिकार जिस प्रकारं प्रथम अध्ययन मे 
वणेन करिया गया है उसी प्रकार जानना चाहिए । अभयङ्कमार के विषय में 
इतनी विरोपता दै कि वह राजगृह नगर मे उतपन्न हुता था श्रौर श्रेशिक्र राजा 
तथा नन्दादेवी उसके पिता-माता थे । शेप सव वणेन पूर्वैवत्‌ ही दै । 


शरी शुषमौ स्वामी जम्बू स्वामी से कहते दै क्ति हे जम्बु ! मोत को प्रप 
हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रनुत्तरोपपातिक-दशा के प्रथम वभे का 
यह्‌ अथे प्रतिपादन किया है । पहला वगे समापन हुमा । 


रीका--इस सूत भँ प्रथम चर्म के शेष नौ अभ्ययनों का वणन क्या 
शया हैः । इनका चिपय भी प्रायः पदे अध्ययन के साथ मिरता-जुरता द । विरो- 
पता रैव इतनी है करि इनमे से सात तो धारिणी देवी के पुत्र थे ओर वेद 
कुमार जर वेदायस कुमार चेहणा देवी के तथा अभय कुमार नन्दा देवी के पेट 
से उत्पन्न हआ था । पदे पांचोँ ने सोलह वपे संयम~पयोय का पान क्रिया था! 
तीन ने बारह वर्षं तक ओर शेप दौ ने पांच वै तक । पले पांच अनुक्रम से 
पाच अनुत्तर विमानो मे उतपन्न हए ओर पिले उत्तरम से पांच अनुत्तर विमानां 
मे । यह इन दश सुनियों के उत्कट संयम-पाखन का फठ हैकि वे एकावतारी 
होकर उक्त विमानो मे उत्पन्न हुए । सिद्ध यद्‌ हृ किं सम्यक चारित्र पान 
करने का सदैव उत्तम फट रोता दै । उस फर का दही यहां सचारू-रूप से वणन 
किया गया है । जो भी व्यक्ति सम्यक्‌ चारित्र का आराधन करेगा, वह दयुम फक से 
कमी भी चच्ित नदीं रह सकता । अतः यह भरसयेक व्यक्ति के लिये उपादेय दै । 
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इन नौ अध्ययनं के विषय मे हस्त-टिखित प्रतियों मे निन्न-ट्खित पाठमेद 
भिख्ता है-- 

("एवं सेसाणवि नवण्दं भाणियन्वं नवरं सत्तण्दं धारिणिसुया, विदे 
विहायसे चेडणाअत्तए, अभय नंदाएअत्तद । आइद्याणं पंचण्द्‌ सोटस वासाद्‌ सा- 
मण्णं परियाओ पारणित्ता, तिण्डं वारस वासां दोण्दं पच वासाइं ! आइद्याणं 
पंचण्डं आणुपुव्वीए उवाओ विज, विजयंते, जयते, अपराजिए, सन्व़सिद्धे 
दीहदंते, सन्वटसिद्धे, कटदंते अपरातिए, विदे जयते, विहायसे विजयते, अभय 
विजए । सेसं जदा पठमे तदेव । एवं खलं लु ! समणेणं जाव सेपत्तेणं अणुत्तरो- 
चवाइय-दसाणं पढमरस्स वग्गस्स अयम पण्णे ! इति प्रथम-वमैः समाप्रः 1 

हमने यहां पत्राक्रार सुद्रित पुसलक करा दी पाठ मूल ल्पमें राद 
मुद्रित पुस्तक मे जैसे कि पाठकों को हमारे मुद्रित मूल से जात होगा शेप आर 
अध्ययनों के विषयमे दी पाठ दिया गया दहै! किन्तु लिखित प्रतियोंमेंजेसा क्रि 
उपर दिया गया दै पूरे नौ अध्यचनों क विप मेँ कदा गया दै । चन्त इस में 
कोई भेद नदीं पड़ता, क्योकि मुद्रित पुस्तक मे मी पहले आठ का वर्णन देकर अन्त 
मे अभय कुमार का भी प्रथक्‌ वर्णन दे दिया गया है ओर लिखित प्रतिय मे खव 
का संग्रह-रूपसे ही दिया है! अतः इस सें कोड विदोष आपत्ति न देखकर दी 
हमने मुद्रित पुस्तक का पाठदी मृखमें रखा दै । 

इस सूत्र से पाठकों को टिश्वालेनी चादिए करिंवे भी कर्म-विञयुद्धि के 
-उपार्यो का अन्वेपण करे ] इस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर सामी ते अचु- 
चरोपपातिक सूत्र के प्रथम-वयें का अर्थं प्रतिपादन क्रिया है । 





श्री सुघम्मौ स्वामी के इस प्रकार कथन से उनकी गुर-भक्ति प्रकट दोती 
ह 1 साथ री आत्मोद्धनत्ता का परिदार ओर लाख की सप्रयोजनता भी सिद्ध होती 
ह । जम्वृ स्वामी ने उनके उस कथन को सदये स्वीकार करिया ! उससे इस सूत्र की 
प्रामाणिकता भी सिद्धः होती है । आप्र-बाच््य सर्वत्र दी प्रामाणिक्र होते हं 1 अत्तः यह्‌ 
सूत्र भी आप्र-बाक्य दोने से निःसन्देह्‌ दी प्रमाण-कोटिमे ड) 


प्रथमो वर्यः समाप्तः 1 





२६ ] अयुत्तरोपपातिकदशासूत्म्‌ । [ द्वितीयो वर्मः 
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को प्राप हुए भ्रमण भगवान्‌ ने अनुत्तरोपपातिक-दशा कै दितीय वभे का क्या यथै 
प्रतिादन क्रिया है श्री सुधम्मौ खामी ने उत्तर दिया फ हे जम्ब ! मोक्त को 
प्राप्त हृए श्रमण भगवान्‌ ने अरनुकत्तरोपपातिक-दशा कै दितीय वगे के तेरह अ्ध्य- 
यन प्रतिवादन क्वि है जैसे--दीर्थसेन इमार, महासेन मार, रष्टन्त इमार, 
गूढदन्त छमार, शद्रदन्त कमार, दत्र कमार, दुम कमार, द्रुमसेन मार महाद्रुम 
सेन कुमार, सिह मार, धिहसेन इमार, महासिंहसेन कुमार शओरौर पुणयसेन 
कुमार । इस प्रकार दितीय वर्ग के तेरह श्रध्ययन होते दै । 


टीका- प्रथम वम की समाप्नि के अनन्तर श्री जम्बू स्वामी जीने श्री 
सुधमौ खामी जी से सविनय निवेदन क्रिया कि हे भगवन्‌ ! अनुत्तरोपपातिक सूत 
के प्रथम वम का अर्थं जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया था चह 
ने आपके मुखारयिन्द्‌ से उपयोग-पूर्वक श्रवण कर छिया दै । अव, है भगवन्‌ ¦ 
आप कृपया जुद्चको वताइए कि मोक्ष को प्राप्त हए श्री श्रमण भगवान्‌ ने अवुत्तरो- 
पपातिक-दडा के ह्ितीय वम का क्या अर्थ प्रतिपादन कियाद ? इस प्रभको सुन 
कर श्री सुधमा स्वामी अपने प्रिय शिष्य को सम्बोधित कर कने गे कि दे जम्बू | 
सोक्ष को प्राप्न हए श्री श्रसण भगवान्‌ ने उक्त सूत्र के दवितीय बगे के तेरह अध्ययन 
प्रतिपादन किये दहै ¡ पाठक उनका नाम मूटार्थं ओर पदाथौन्वय से जान छं । 

उक्त कथन से मली भांति सिद्ध होतादहै कि अपनेसे वड़ोंसे जो ङ 
भी पूना दो वहं नम्रता से ही पूना चािए । विनयःपूर्वक प्राप्त क्या हा ्ञन 
ही पूर्णरूप से सफल हो सक्ता है ओर सर्वथा विकार को प्राप्न दता है । अतः 
्रतयेक छत्र को गुरु से शाख्राध्ययन करते हुए विनय से रहना चादिए । अन्यथा 
उसका अध्ययन कमी सी सफलं नही ह्यो सकता । 

सामान्य रूप से द्वितीय चगै के तरद अभ्ययनों का नाम सुनकर श्री जम्बू 
खामी विदोेष रूप से प्रवयेक अध्ययन के अर्थं जानने की इच्छासे फिरश्री सुषम 
सवामी से विनयपूर्वक पूते हं - 


जति णं ्॑ते ! समर्णणे जाव संपत्तणे अणुत्तरो- 
ववाद्य-दसाणं दोचस्स वग्गस्स तेरस अच्छयणा पं 


द्वितीयो चगेः ] भाषारीकासदितम्‌ । [ २७ 


दोच० भते ! वम्गस्स पदमञ्छ्यणस्स सम० ३ जनाव 
सं० के अदं प॑र ? एवं खलु जंबू ! तेणं कारणं तेणं 
समएणं रायगिहे णगरे, गुणसिरते चेतिते, सेणिए राया, 
धारिणी देवी, सीहो युमिणे, जहा जारी तहा जम्मं 
बारुत्तणं करतो नवरं दीहसेणे कुमारे । सचचेव वत्तव्वया 
जहा जाटिस्स जाव अतं काहिति! एवं तेरसवि रायगिहे 
सेणिो पिता धारिणी माता । तेरसण्डवि सोखुसवासा 
परियातो, आणुपुव्वीए विजए दोन्नि, वेजय॑ते दो, 
ज्यते दोन्चि, अपराजिते दोनि, सेसा महादुमसेणमाती 
पंच सव्वहटरसिद्धे । एवं खलु जंबू ! समणेणं ° अनुत्तरो- 
ववाइय-दसाणं दोचस्स वग्गस्स अयमहं पण्णत्ते। मासि- 
याए संरेदणाए दोसुवि वग्गेसु । (सूत्र २) | 
यदि नु भदन्त ! भ्रमणेन यावत्संप्रा्ेनायुन्तरोपपातिक- 
दशानां द्वितीयस्य वगंस्य जयोदरध्ययनानि षक्ञसानि, दिती. 
यस्य, भदन्त ! वग॑स्य प्रथमाध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संपासेन 
कोऽथः प्रज्सः ? एवं खट जम्बु ! तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये 
राजहं नगरं यणदोखकं चेत्यम्‌ , श्रेणिको राजा धारिणी देवी, 
सिंहः स्वसरे, यथा जारेस्तथेव जन्म, बाखतव, कला; नवर दीर्ध- 
सेनः कमारः । सा चेव वक्तव्यता यथा जाखेयावदन्तं करिष्यति। 
एवं ्रयोददयापि । राजगहम्‌, श्रेणिकः पिता, धारिणी माता, 
तरयोददानामपि षोडरा वपोणि पर्य्यायः । आनुपूर्व्या विजये 


म ] अनुत्ततोपपातिकदरासतम्‌ । [ दिितीयो चयैः 
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दो, वैजयन्ते द्वौ, जयन्ते दवौ, अपराजिते दवौ, शेषा महाहुम- 
सेनादयः पच सवाथ॑सिद्धे । एवं खट जम्बु ! भ्रमणेन० अनु 
त्तरोपपातिक-दरानां हितीयस्य वगेस्यायमथैः प्रज्ञपः । मासिस्या 
संखेखनया द्वयोरपि वगेयोः (सूत्र २) 

पदा्थान््रयः--भते-दे भगवन्‌ ! शं-वाक्याख्ङ्कर के छिए है जति-यदि 
जाव~-यावत्‌ संपत्तेरं-मोक्च को प्राप्त हए समणेशं -घ्मण भगवान्‌ ने दोचस्स- 
दवितीय वग्गस्स-वगे श्रशगुत्तरोववाहयद साखं-अयुत्तरोपपातिक-दङा के तेरस्‌-तेरद 
द्रज्भयणा-अध्ययन पं०-प्रतिपादन कयि दै, तो भंते-दे भगवन्‌ ! दोचच०-द्ितीय 
वग्गस्स-बगौ के पटमन्मछयणस्स-प्रथमाध्ययन का स०- मोक्ष को प्रप्र हए सम०- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या अद्भे-अथे प॑ं०-प्रतिपादन क्रिया दै जंवू- 
हे जम्बू! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से तशं कालेणं-उस कार ओौर तेशं समणएण- 
उस समय राय॒गिहे-राजगृद शगरे-नगर गुणसिलते-शणरैकक चेैतिते-चेत्य 
सेशिए-ग्रेणिक राया-रजः धारिणी दवी-भौर उसकी धारिणी देवी थी । सुमिणे- 
खप्र म सीहो-सिह का दिखाई देना जहा-जिस प्रकार जाली-जालि मार के 
विषय में का गया है तहा-उसी प्रकार जर्म-जन्म इजा, उसी प्रकार बरालत्तण- 
वार-भाव रा, उसी प्रकार कलातो-कलाओं का सीखना नवर-विशेषता इतनी 
कि दीहसेे-दीयेसेन कमार इसका नाम रखा गया जहा- जेसी जाटिस्स-जाछि 
कुमार की वत्तव्यया-वक्तव्यता थी सच्चेव-दीधेसेन कुमार की वैसी ही हई । उसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ श्र॑तं काटिति-अन्त करेगा, एवं इसी प्रकार तेरसवि-सव तेरह 
कुमारो के अध्ययनों के विपय मे जानना चादि अथोत्वे भी रायगिह-राजगृह 
नगर म उत्पन्न हुए सैशिग्रो-भ्रेणिक राजा पिता-उनका पिता हुआ ओर धारिणी 
माता-धारिणी माता । तेरसण्हवि- तेरह के तेरह कुमारो ने सोलस-बापा-सोख्दं 
वर्प तक प्रियातो-संयम-प्याय का पाटन किया श्रारुपुव्वीए्‌-अलुक्रम से दोन्नि- 
दो विजए-विजय विमान मे उत्यनन हए, दोन्नि-दो वेजयंते-वैजयन्त विमान में 
दोन्नि-दो जर्यते-जयन्त विमान मे ओर दोन्नि-दो अपराजिते-अपराजित 
विमान मे गय । सेप्ा-रेप महमदुरेणाती-मदयाम दुखेन आदि पच -पांच साधु 
सव्मटरसिद्धे-सवौभैसिद्ध विमान में उत्पन्न हए । जंवू-देः जम्बू ! एवं खलु-दस 





प्रकार समशेणं- मोक्ष को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने शअरशुत्तरोववादइय- 
दसां-अचुत्तरोपपातिक-दञ्ञा के दोच्चस्स-द्वितीय वर्गस्स-वगे का अयमहे-यह्‌ 
अथे पणण॒त्ते- प्रतिपादन किया है । दौोसुवि-दोनों दी वगगेसु-वर्गो मे मासियाए- 
मासिक २ सलेहणाए- संलेखना से शरीर का त्याग किया । अथात्‌ दोनों वर्गो के 
प्रत्येक साघु ने एक २ मास का पादोपगसन अनङन त्रत धारण किया था। 


मूलाथे--हे भगवन्‌ ! यदि मोक्त फो प्राप हुए भ्रमण भगवान्‌ ने 
अयुत्तरोपपातिक-दशा के दितीय वे कै तेरह अध्ययन प्रतिपादन क्यिहंतो 
फिर हे भगवन्‌ ! द्वितीय वगे के प्रथमं अध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने क्या अथं प्रतिपादन करिया दै १ सुधमा खामीजीने जम्ब खामी के ईस 
प्रशन के उत्तरम कहा किंहे जम्बू ! उस काल ओर उस समय मं राजगृह नाम 
नगर था । उस्म गुणीलक चैत्य था । वहां श्रेणिक राजा था । उसकी धारिणी 
देवी थी 1 उसने सिंह का खम देखा । जिस प्रकार जालि कुमार का जन्म हुता 
था, उसी प्रकार जन्म हुमा, उसी प्रकार बालकपन रहा रौर उसी प्रकार कलाएं 
सीसी । विशेषता केवल इतनी दै फि इसका नाम दीधसेन ङमार रखा गया । 
रेप वक्तव्यता जैसे जाजि इुमार की है, उसी प्रकार जाननी चािए । यावत्‌ 
महाविदेह चेत्र म मोक प्राप करेगा इत्यादि ! इसी प्रकार तेरह अध्ययनं के 
तेरह मारो के विषय म जानना चाहिए । ये सब राजगृह नगर म उत्पन्न हुए 
श्रौर सव के सव महाराज श्रेणिक ओर महाराणी धारिणी देवी के पत्र थे । इन 
तेरो ने सोलह वपे तक संयम-पयौय का पालन फिया । इसके त्रनन्तर क्रम से दो 
विजय विमान, दो वैजयन्त विमानः दो जयन्त विमान ओर दौ अपराजित 
विमान मेँ उत्पन्न हुए । शेप महाद्रुमसेन आदि पांच मनि सर्वारथसिद्ध विमान मे 
उत्पन्न इए । दे जम्बू { इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अरनुत्तरोपपातिक- 
दशा के द्वितीय वग फा उक्त अर्थं प्रतिपादन फिया दै । उक्त दोनों वर्गौ के 
युनि एक २ मास के श्ननशन ओर संलेखना से काल-गत हुए थे । अथात्‌ तेस 
युनियों ने एक २ मास का पादोपगमन ओर श्रनशून करिया था । 


टीक्रा--जक्त सूत्र मे द्वितीय वरौ के तेरद अध्ययनों का अर्थं वर्णन किया 
गया है. 1 ये सच तेरह राजकुमार श्रेणिक्र राजा ओर धारिणी देवी के आत्मज अथीत्‌ 
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द्रौ, वैजयन्ते द्वौ, जयन्ते द्वौ, अपराजिते द्वो, रोषा महादुम- 
सेनादयः पञ्च स्वाथसिद्धे । एवं खट जम्बु ! श्रमणेन० अनु 
त्तरोपपातिक-दशानां द्वितीयस्य वशेस्यायमथः प्रज्ञः । मासिक्या 
$ व्गयो 

संरेखनया योरपि : (सूत्र २) 

पदार्थान्वयः--भृते-दे भगवन्‌ ! शं-वाक्यार्ङ्कार के छिए है जति-यदि 
जाव~यावत्‌ संपत्ेणं-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणं श्रमण भगवान्‌ ने दोचस्प- 
दवितीय वग्गस्स-वगे श्रणुत्तरोववाहयदसाणं-अयुत्तरोपपातिक-दसा के तरस-तेरद 
श्मरमःयणा-अध्ययन पं०-प्रतिपादन किये है, तो भते-दहे भगवन्‌! दोच्‌०-द्वितीय 
वरगस्स-वगे क पटमन्मयरस्स-प्रथमाध्ययन का सं०-मोक्ष को प्रप्र हुए सम०३- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या श्रद्े-अथै पं०-प्रतिपादन किया दै जवु- 
हे जम्बू ! एवं खलु-दइस प्रकार निश्चय से तेशं कालेश -उस काठ ओर तेणं समएणं- 
उस समय रायगिहे-राजगृद शगरे-नगर गुणसिलते-एणौरक चेतिते-चेत्य 
सेशिए-श्रेणिक राया-राजा धारिणी दवी-ओौर उसकी धारिणी देवी थी । सुमिणे- 
खम्र मे सीहो-सिह का दिखाई देना जहा-जिस प्रकार जाली-जालि मार के 
विषय मेँ कदा गया है तहा-उसी प्रकार जम्मं -जन्म हुआ, उसी प्रकार बालत्तस- 
वार-भाव रहा, उसी प्रकार कलातो-कला्ओं का सीखना नवर-विङेषता इतनी है 
कि दीहसेणे-दीेसेन कमार इसका नाम रखा गया जहा- जैसी जारिस्-जाछि 
कुमार की वत्तव्वया-वक्तव्यता थी स॒च्चेव-दीयेसेन कुमार की वेसी ही हुदै । उसी 
प्रकार जाद-यावत्‌ श्रतं काहिति-अन्त करेगा, एवं इसी प्रकार तेरसरवि-सव तेरह 
कुमारो के अध्ययनं के विपय मँ जानना चाहिए अथोत्‌ वे भी रायगिहे-राजगद 
नगर म उत्पन्न हुए सेणि्रो-भ्रेणिक राजा पिता-उनका पिता हुआ ओर धारिणी 
माता-धारिणी माता । तेरसण्वि-तेरद के तेरह कुमारो ने सोलस-वासा-सोर्द 
वषं तक प्रियातो-संयस-पयीय का पान किया श्ाणुपुव्वीए-अलुक्रम से दोनि- 
दो विजए-विजय विमान म उत्पन्न हए, दोन्नि-दो वेजर्यते-वैजयन्त विमान मेँ 
दोनि-दो जर्यते-जयन्त विमान मे ओौर दोन्नि-दो श्चपराजिते-अपराजित 
विमान मे गए सेष्ठा-रेष महमदुपेणपाती-मदामद्ुसेन आदि पच-पांच साधु 
सव्यटुसिद्धे-षवौ्थसिद्ध बिमान में उतपन्न हए । जबु-दे जस्वू ! एवं खलु-इस 


द्वितीयो वमः ] भापारीकासदितम्‌ 1 [ २९ 


प्रकार समणेणं-मोक्ष को प्राप्न हए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ्रुत्तरोववाहय- 
दस्ाणं-अनुत्तरोपपातिक-दज्ा के दोच्चस्स-द्वितीय वर्गस्स-वगे का अयमहे-यद्‌ 
अथे पण्णुत्ते- प्रतिपादन किया है । दोसुवि-दोनां दी वग्गेसु-वर्गो मे मासियाए- 
मासिक २ ससेहणाए-संलेखना से रीर का त्याग किया ¡ अथौत्‌ दोनों वर्गो के 
प्रत्येक साधु ने एक २ मास का पादोपगमन अनङ्न त्रत धारण क्रिया था। 


मूखाथे--हे भगवन्‌ ! यदि मोक्ष को प्राप्न हुए भ्रमण भगवान्‌ ने 
ञलुत्तरोपपातिक-दशा फे दितीय वर्मं के तेरह श्रध्ययन प्रतिपादन शिर तो 
फिर हे भगवन्‌ ! तीय वं के प्रथम अध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने क्या चरथं प्रतिपादन कियाद! सुधमा खामीजीने जम्बु खामी के इस 
प्रच्च क उत्तर मकार हे जम्ब { उस काल रौर उस समय में राजगृह नाम 
नगर था । उस्म गुणैलक चेत्य था । वहां श्रेणिक राजा था । उसकी धारिणी 
देवी थी । उसने सिंह का खम देखा } जिस प्रकार जाति कुमार का जन्म हुया 
था, उसी प्रकार जन्म हुआ, उसी प्रकार यालकपन रहा श्रौर उसी प्रकार कलां 
सीखीं ! पिरेपता केवल इतनी है कि इसका नाम दीधेसेन कमार रखा गया । 
रेप वक्तन्यता जैसे जाजि कमार की है, उसी प्रकार जाननी चाहिए । यावत्‌ 
महाविदेह क्त्र म मोत्त प्राप्न करेगा इत्यादि । इसी प्रकार तेरह अध्ययनों के 
तेरह छमारो के विषय मे जानना चाहिए ये सव राजगृह नगर भ उरपन्न हुए 
श्नोर सव के सव महाराज श्रेणिक श्रौर महाराणी धारिणी देवी के पुत्र थे | इन 
तेरहौं ने सोलह वषै तक संयम-पयाय का पालन किया । इसके अनन्तर क्रम से दो 
विजय विमान, दो वैजयन्त विमान, दौ जयन्त विमान श्रौर दो अपराजित 
विमान मँ उत्पन्न हुए । रेष महारूमसेन आदि पांच युनि सवाथसिद्ध विमान मं 
उत्पन्न हुए । हे जम्ब { इस प्रकार भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने अदुत्तरोपपातिक- 
दशा कै दवितीय वर्गं का उक्त श्रथ प्रतिपादन किया है । उक्त दोनों वर्गौ के 
युनि एक २ मास के अनभान ओर संलेखना से काल-गत हुए ये । अथात्‌ तेस 
नियो ने एक २ मास का पादोपगमन श्रौर श्रनरान किया था । 


री्ा--उक्त सूत्र मे द्वितीय वम क तेरह अध्ययनों का अर्थं वणन करिया 
गया ह । ये सव तेरह राजछ्घमार श्रेणिक राजा ओर धारिणी देवी के आत्मज अथौत्‌ 
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पुत्र थे । ये तेरह महर्षिं सोटह २ वषं तक संयम-पयाय का पालन कर अनुत्तर 
विमानं भ उत्पन्न हुए । उन विमानो का नाम मूखाथे मे दे दिया गया है । 


यहां यह सव संक्षेप में इसय्ि दिया गया है करि इन सवका वणन 
श्ञाताधमेकथाङ्गसूत्र के मेघ कुमार के समान दही है । इसके विषय मँ हम प्रथम 
अध्ययन मेँ बहुत कुछ छिखि चुके-ह । अतः यहां फिर से उसका दोहराना उचित 
प्रतीत नदीं दता । कहने का सारांश इतना दही है किं विदोषः जानने वाख को उक्त 
सूत्र के दी प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय करना चाहिए । 


यह वात चिरोष जानने कीदहै करि इस सूत्र के उक्त दोनों बर्गो के तेदंस 
मुनियोँ तै एक २ मास का पादोपगमन अनङ्न किया था ओौर तदनन्तर वे उक्त 
अनुत्तर विमानं मे उत्पन्न इए । 


अव यहां प्रभ यह्‌ उपस्थित होता है करि एक मास के अन्नो के साठ 
भक्त किंस प्रकार होते ह । उत्तर मे कदा जाता है करि श्ञाताधमेकथाद्नसूत्र के 
प्रथम अध्ययन की वृत्ति मे अभयदेव सूरि जी छ्िखते दँ “मासिक्या-मास-परिमा- 
णया, अप्पणं श्ूसिते त्ति--क्षपययित्वा पष्टिभ॑क्तानि, अणसणाए त्ति--अनङनेन 
छिन्त्वा-व्यवच्छेय किर, दिने-दिने हे-दे भोजने छोकः कुरुते, एवश्च ररत दिनैः 
षष्टिभेक्तानां परियक्ता भवतीति' अथात्‌ एक दिन के दौ भक्त होते दै इस प्रकार 
तीस दिनो के साठ भक्तद्ोने मे कों भी सन्देह नदीं रता । 


साठ मर्तो को छेदन कर वे महर्षिं अचुत्तर विमानं मेँ उत्पन्न होतते दँ जो 
एकावतारी दँ । अतः इस वगे मँ सम्यग्‌ दशन ओर ज्ञान-पूवैक सम्यक्‌ चारित्रा- 
राधना का फठ्‌ दिखाया गया है, क्योकि यह्‌ वात सर्व-सिद्ध. है कि सम्यग्‌ दरौन 
ओर सम्यग्‌ ज्ञान-पूर्वक आराधना की हर सम्यक्‌ क्रिया ही कर्मो के क्षय करनेर्मे 
समर्थं हो सकती है, न कि मिथ्या-ददौन-पूर्वक क्रिया । 


यदपि छिखित प्रतिय मे कतिपय पाठ-भेद देखने मेँ अते तथापि 
श्लाताधमैकथाज्ञसूत्र' का प्रमाण होने से वे यहां नदीं दिखाये गये दं । अतः जिज्ञा- 
सुं को उचित दै कि वे उक्त सूत्र के प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय अवदय करे ओर 
इन अध्ययनों से सिष्षा रहण करर कि सम्यक्‌ चारित्रासधना का कितना उत्तम फट 
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होता है ओर उस पर भी विदोषता यद्‌ किं वह चारित्राराधना भी राजक्कमाो 


ने की । अतः प्रत्येक प्राणीको इस उत्तम मागे का अवलम्बन कर मोक्ष की 
म्रापधि करनी चाद्दिए । 


द्वितीयो वमः समाप्तः । 


तरतीयो वगेः 


जति णं मंते } समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो 
दोचस्स वग्गस्स॒ जयमद्धे पत्चत्ते तचस्स णं भ॑ते। 
वग्गस्स अणुत्तरोववादयदसाणं सम० जाव सं° के 
अद्रे प॑र ? एवं खलु जंबू ! समणेणं अणुत्तरोववादय- 
दसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्छयणा पन्नत्ता, तं 
जहा- 

धण्णे य सुणक्खत्ते, इसिदासे अ आहिते । 

पेट्ए रामपुत्ते य, चंदिमा पि्टिमाइया ॥१॥ 

पेढाटपुत्ते जणगरे, नवमे पद्िरे इ य। 

वेदे दसमे उक्ते, इमे ते दस आहिते ॥२॥ 

यदि नु भदन्त ! श्रमणेन यावत्संभासेनानुत्तरोपपातिक- 
दानां दितीयस्य वगेस्यायमर्थः प्रज्ञप्तः, तरतीयस्य चु भदन्त ! 
वगैस्यानुत्तरोपपातिक-दद्गनां श्रमणेन यावत्संभ्रास्ेन कोऽथः 
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परज्ञतः ? एवं ख॒ जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्रासेनानुत्तरोपपा- 
तिकदरानां त॒तीयस्य वभेस्य दशाध्ययनानि प्रज्ञतनि, तदयथा - 
धन्यश्च सुनक्षत्रः, ऋषिदासश्चाख्यातः । 
पेषको रामपु्रश्च, चन्द्रिकः पृटिमातरकः ॥१॥ 
पेढारपुत्रोऽनगारः, नवमः प्ष्टिमायी च। 
वेहष्टो दद्राम उक्तः, इमे ते दद्ाख्याताः ॥२॥ 


पदा्थन्वयः--रभ॑ते-हे भगवन्‌ ! शं-पूषैवत्‌ वाक्यारुद्कार के छ्िए रै 
जति-यदि जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मो् को प्रप्र हए समशेणं-श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने श्रणुत्तरोववाइयदसाणं-अदुत्तरोपपातिक-दश्ा के दोचस्स-द्वितीय 
वग्ग्स्स-व्गं का ्मयमटरे-यद अथे परण्णत्ते- प्रतिपादन कियादहेतो भते-हे भग- 
चन्‌ । श्रणुत्तरो ववाई्यदसाण-अवुत्तरोपपातिक-दडा के तच्चस्स-दतीय वग्गस्स- 
वर्मं का सम० जाव सं°्-मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या 
ट्रे अथे प०-प्रतिपादन कियाद ? इस प्रञ्च को सुनकर सुधमा स्वामी कहते दँ 
कि जम्बू-दे जम्बू । एवं खलु-इस प्रकार निचय से समणेशं-श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने अणुत्तरोववाईयदसाण-अलत्तरोपपातिकद सा के तस्चस्स-दतीय वग्गस्स-वग के 
दस~-दश् अरञ्भयणा-अध्ययन पन्नत्ता-प्रतिपादन कयि दहै, तं जहा-जेैसे--धण्णे 
धन्य कुमार ओर सुणक्खत्ते-खनक्षत्र कुमार अ-ओौर इसीदासे-ऋषिदास कुमार 
घ्माहिते कथन किया गया है पष्ुए-पेक कुमार य-अौर रामपुत्ते-राम पुत्र 
कुमार, वचंदिमा-चन्द्रिका कुमार, पिद्टिमाइया-प्र्िमादका कुमार पेटाज्युत्ते- 
पेढाल्पुत्र अ्रणगारे-जनगार य-अओौर नवमे-नौवां पृद्धिले-प्रथटिमायी कुमार 
द्समे-ववां बेहर्जे-वेहर्छ कमार बुत्ते-कदा गया है, इमे-ये ते-ये दस-द 
अध्ययन आहिते-कदे गये हैं । 

भूलभै--रे भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अरुत्तरोपपातिवः- 
देशा के दितीय वभे का उक्त अथे प्रतिपादन क्रिया दै, तो हे भगवस्‌ ! मोक्त को 
प्रा हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अरुत्तरोययातिक-दशा के चतीय वग काक्या 
शरभे प्रतिपादन करिया है ? इसके उत्तर में सुधमौ स्वामी कते द रि हे जम्बू ! 
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मोक् को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अदुत्तरोपपातिक-दशा कै ततीय 
वग के दशा अध्ययन प्रतिपादन किये द, जेसे--१-धन्य मार २-सुनक्प्र 
कुमार ३-ऋषिदास कुमार ४-पेषटक कुमार ५-रामपत्र कुमार ६-चन्द्रिफा कुमार 
७-प्रटिमात्रक्रा ` कुमार =-पेदा्पुत्र मार &€-प्रष्टिमायी कुमार श्रौर १ ०-वेहल्न 
कुमार । ये ठृतीय वर्मं के दश अध्ययन के गये ह । 

रीकां-- दवितीय वर्ग की समाधि दने पर जच्धुं खामी मै फिर सुधमा खामी 
सै प्रभं करियाकि हे मगवन्‌ ! द्वितीय वमी काअथै तो नि श्रवण कर लिया है) अवं 
मैरे ऊपर असीम छपा करते हुए वृत्तीय वग का अथ मी सुनादप, जिस सै यसै उसका 
भी बोध दी जाय, इस प्रच के उत्तर मे श्री खुधमौ स्वामी ते प्रतिषोदनकियाकिंदेः 
जच्वू { मोक्ष को प्राप्त हए श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ठेतीय चये के दस अध्य 
यनं प्रतिपार्दन किय हैँ । पाठकों को मूरखाथं य दी उनके नाम दैख छने चाषं । 

यह्‌ हम पहले भी कह चुके है कि विनय ओर भक्ति से रहण किया हज) 
ही ज्ञान फलीभूत हो सक्रतां दै, विना विनय के नदीं । यदी शिक्षा इस सूत्र सेभी 
मिती है । अध्ययन का अथै दी शिक्षा्रहण दै! अतः पाठकों को इन सूत्रा का 
स्वाध्याय करते हुए अवदय शिक्षा अर्दण करनी चादिए. । यदद कोति भी केवर दो- 
रानी मात्रही रह जातीं है कि सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति के छियि सस्यक्‌ चारित्र की 
आराधना की अत्यन्त आवस्यकता दै, ईन दोनों वातो की शिक्षा इस सूत्र से प्रात 
होती है, अतः यह्‌ क्म अवदय पठनीय ह ¦ 

अव जम्बू स्वामी टृतीय वरग के प्रथमाभ्ययन के अर्थ के विषय मेँ सुपा 
सवामी से प्रभ करते है :~-~ 


जति णं भते ! सम० जाव सं अणुत्तर० तच 
स्स वग्गरस दस अञ्छयणा प्०, पटठमस्स णं भते | 
अज्छयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के उद्र पत्त्ते ! 
एवं खट्ट जव ! तेणं काटेणं तेणं समएणं कागदी णाम 
णग्री होर्था रिदि-त्थिमिय-समिद्धा सहरसववणे उज्ञाण 
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सव्वोदुए, जिजसत्त्‌ राया, तस्थ णं कागदीए नगरीए 
भहा णामं सस्थवादही परिवसईइ, अडढा जाव अपरिभूञ। 
तीसे णं सदाए सस्थवाहीए्‌ पुत्ते धन्नं नाम दारए होत्था, 
अदीण जाव सुरूवे पच धाती-परिगगदहित, तं खीर- 
धाती। जहा महब्बटे जाव वावत्तरिं कखातो जहीए जाव 
अरं मोग-समस्थे जाते यावि हदोच्था। 

यदि जु भदन्त } श्रमणेन यावत्संप्राप्तेनायुत्तरोपपातिक- 
दद्ानां त॒तीयस्य वर्मस्य द्राध्ययनानि प्रज्ञतानि, प्रथमस्य 
लु भदन्त ! अध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संपरासेन कोऽथः प्रन्नः ? 
एवं खट जम्बु ! तस्िन्‌ कारे तसिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगरी बभूव, ऋद्धि-स्तिमित-सम्द्धा, सहस्राम्रवनमुदयानं 
सवेतैषु, जितदात्र रजा 1 तत्र जु काकन्दथां नगर्यां भद्रा नाम 
साथवाहिनी पणिसति, आढ्या यावदपरिभूता । तस्या नु 
मद्रायाः साथवाहिन्याः पुत्रो धन्यो नाम दारकोऽभत्‌, अहीनो 
यावत्सुरूपः प्चधात्र-परि्दीतः, तयथा-क्षीर-घान्नी । यथा महा- 
चलो यावद्‌ दि-सपतिः कला अधीता । यावदरुभोग-समथों 
जातश्चाप्यभूत्‌ । 

पदाथोन्वयः--भते-दे भगवन्‌ ! शं-वाक्यालद्भार क चिए है जंति-यदिं 
सम० जाव सं०-मोक्ष को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रणुत्तर ° - 
अजुत्तरोपपातिक-दजञा के तचस्स-दतीय व्गस्स-वगे ॐ दस~दश श्ञ्छयणा- 
अध्ययन प०-प्रतिपादन किये दह तो भंते-दे भगवन्‌ ! पटमस्त-प्रथम श्रज्फयणस्स- 


अध्ययन का जाव-यावत्‌ संपत्तेशं-मोश् को प्राप्त हुए समणेरं-श्रमण भगवान्‌ सदा- 
वीर ते के शअद्े-क्या अथे प्नतते-प्रत्तिपादन क्रियादहै । सुधमा स्वामी इस प्रन्न 
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के उत्तर मे कहते हँ कि जंबू-दे जम्बू ! तेर काठेणं-उस काल ओौर तशं समएणं- 
उस समय काकंदी काकन्दी शाम-नाम वारी शगरी-नगरी होत्था-थी ओौर वह्‌ 
रिद्व-त्थिमिय-समिद्धा-स्वे २ भवनों से युक्त, निभेय तथा धन-धान्य से पूणे 
थी उसके वाहर सहसववने-सहसराम्रवन नाम वाख उज्ञाणे-उयान था सन्वो- 
दुए-सव ऋतुं के पुष्प ओर फलों से युक्त था । उस नगरी भँ जितसतू-जित- 
स्रु नाम वाखा राया-सजा राज्य करता था तत्थ्‌-उस कार्कदीएट-काकन्दी नाम 
नगरीए-नगरी में भदा शार्म-भद्रा नाम वाटी सत्थवाही-साथेवादिनी परिसह- 
निवास करती थी । अडूढा-वह ऋदधिमती धी जौर जाव~यावत्‌ अपरिभूग्रा- 
अपनी जाति -ओौर वरावरी के छो मे धन आदि से अपरिभुत अर्थात्‌ किसी से 
कम न थी । तीसे-उस मदाए-मद्रा सत्थवादीए्‌-साथैवादिनी का पुत्त-पुत्र धने- 
धन्य नार्म-नाम वाखा दारए-वालक होत्था-था जो अहीरे-किसी इन्द्रिय से 
मी हीन नदीं था अथात्‌ जिसकी सव इन्द्रियां परिपू थी ओर सुस्वे-खरूप था 
पंच-धाती-परिगहित्ते-जो पांच धात्रियो (धार्यौ) से परिगृहीत था तं ०-जेसे--खीर- 
धाई-एक धाई दूध पिलाने के छिए नियत धी ओर शेष जैसा महव्वले-'भगवती 
सूत्र' मे महावर कुमार का वणैन हैः उसी के समान जानना चाद्िए जाव~यावत्‌ 
वावत्तरि-वहत्तर कलातो-कलापं अहीए-अभ्ययन कीं जाव-यावत्‌ जाते-यह 
वालक धीरे धीरे अलंभोग-समस्थे यावि-सव तरह के भोगों का उपभोग करने मे 
समथ होत्था-दो गया । 
मूला्थ--हे भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, जो सक्ति को 
प्राप्यो खुके £, अनुत्तरोपपातिक-दशा के तृतीय वं के दश श्ध्ययन प्रति 
पादन कयि ह तो फिर हे मगवन्‌ ! प्रथम अध्ययन का मोक्त को प्राप हुए श्रमण भग. 
वान्‌ महावीर ने क्या अथ प्रतिपादन क्रिया है १ इस प्रशन कै उत्तर मे श्री सुधमां 
स्वामी जी कहते है कि हे जम्ब ! उस काल श्रौर उस समय मँ काकन्दी नाम की एक 
नगरी थी । वह स तरह के रेशर्यं मौर धन-धान्य से परिषूणं थी । उसमे किसी 
प्रकारके भी भय की शङ्का नही थी! उसके बाहर एक सदघराम्रवन नाम का 
उद्यान था, जो सव ऋतुं मे फल शौर एलो से भरा रहता था । उस नगरी 
मे जितशत्र नाम राजा राव्य करता था । वहां मद्रा नाम कौ एक सार्थवाहिनी 
निवास करती थी । वह अत्यन्त समृद्धिशालिनी शौर धन-धान्य म अपनी 
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जाति शौर षराव्ररी के लोगो म किसी से किसी प्रकार भी परिभूत (तिरस्कृत) 
बर्थात्‌ कम नरी थी । उस भद्रा साथेवाहिनी का धन्य नाम का एक सर्वाङ्ग-पूरं 
सर सूपवाय्‌ पुत्र था । उसके पालन-पोषण करने के लिए पांच धायं नियत 
थीं । जेसे-एक का काम केवल उसको दूध पिलाना ही रहता था । रेप वर्णन 
जिस प्रकार महाबल कुमार का रै उसी प्रकार से जानना चाहिए । इस प्रकार 
धन्य कमार ( धीरे २) सव्र भोगों को भोगने मे समथं हो गया । 


टीका--इस सूर मे श्री सुधमा स्वामी जम्वू स्वामी के प्रश्न के उत्तरम 
तृतीय वगै के प्रथम अध्ययन का वर्णन करते ह । यह अध्ययन धन्य कुमार के 
जीवन-चत्तान्त के विषय मे है । वही सुधस्मां स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाया है । 

इस अध्ययन के पठने से हमे उस समय की स्री जाति की उन्नत अवस्था 
का प्ता खुगता है 1 उस समय सिया आज-कलर के समान पुरुषों के उपर ही 
निभैर नदीं रहती थीं, किन्तु स्वयं उनकी वरावरी मे व्यापार आदि बडे २ कायै 
करती थीं । उन्हे व्यापार आदि के विपय मेँ सव तरह का पूरा ज्ञान होता था। 
देशान्तय मे भी उनका व्यापार-वाणिञ्य आदि का कायै चरता था। यहांभद्रा 
नामकी सखी सार्थवादी का काम स्वयं करती थी ओर इस पर भी विशेषता यद्‌ 
कि अपनी जाति के रोगों मे वह्‌ किसीसे कमन थी । यह्‌ चात उस्र उन्नति कै 
दिखर पहुंची हुं खी-समाज का चित्र हमारी ओंखों के सामने खीचती दै. ! इसके 
अतिरिक्त हरमे अन्य जेन शास्र के अध्ययन से निश्चय होता है करि उस समय 
सियो के अधिकार पुरूपों के अधिकारों से किसी अंडा मेमी कमनथे। उस 
समय की ख्ियां वास्तव मे अद्धोद्धिनियां थीं । उन्होने पुरुपा के समान ही मोक्ष 
गसन भी किया 1 अतः शुद्र जाति ओौर चर्यो को शुद्र मानने वाटो को भ्रान्ति 
निवारण के छिए्‌ एक वार जेन शाखो का स्वाध्याय अवदय करना चाहिए । 

अव सूत्रकार पूवे सूत्र से दी सम्बन्ध रखते हुए कहते द :-- 


तते णं सा मदा सस्थवाही धनन दारयं उम्यु्छ-बा- 
रसभावं जाव मोग-ससध्थं वावि जणेत्त वत्तीसं पासाय- 
वडिसते कारेति अब्युगत-सुस्तिते जाव तेसिं मञ्खे भवणं 
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अणेग-खंभ-सय-सननिविदं । जाव बत्तीसाए्‌ इ्मवर-कन्न- 
गाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेति २ बत्तिसाओ दाभो। 
जाव उपि पासाय० पुदटरतेहि विहरति । 

ततो नु सा भद्रा साथवाहिनी धन्यं दारकमुन्सुक्त-बाल- 
भावं यावद्धोग-समर्थं वापि ज्ञात्वा द्ािरास्ासादावतंसकानि 
कारयत्यभ्युद्रतोच्द्ितानि । तेषां मध्ये भवनमनेकस्तम्भरत- 
सन्निविष्टम्‌ । यावद्‌ द्वाच्रिशदिभ्यवर-कन्यकानामेकेन दिवसेन 


पाणि याहयति । द्वा्चिशचद्‌ दातानि । यावहदुपरि प्रासादे स्फुट- 
दिर्विहरति । 


पदाथौन्वयः-तते-इसके अनन्तर शु-वाक्यारङ्कार के चयि है सा-वदं 
भदा-मद्रा सस्थवादी-साथेवादिनी धर्न-धन्य दार्य-वाटक को उम्मुकवालमावं- 
वालकपन से अतिक्रान्त ओर जाव-यावत्‌ भोगसमत्थ-मोगों के उपभोग करने मेँ समथ 
जारेत्ता-जानकर वत्तीस-वत्तीस अ्थुगतमुस्सिते-वहृत बडे ओर ञचे पासायव- 
डिसते-श्रष्ठ प्रासाद (महर) कारेति-वनवाती है ! जाव-यावत्‌ तेसि-उनके मज्भ- 
मध्य मे शअ्रणेगखंमसयसनिविदं-अनेक सेकड स्तम्भो से युक्त भवणं-एक भवन 
वनवाया । जाव-यावत्‌ उसने वत्तीसाए-वत्तीस इत्भवरकन्नगाणं-श्रेठ श्रियो की 
कन्याओं क साथ एगदिवसेणं-एक दी दिन पाणि गिण्हावेति-पाणि-्रहण करवाया 
इनके साथ वत्तीसाच्रो-वत्तीस दाश्रो-दास, दासी, धन ओर धान्य आदि दहेज 
आए । जाव-यावत्‌ बह धन्य कुमार उप्पि-उपर पासाय० शरेष्ठ महल म एुट- 
तेहि-जोर २ से वजते हए शद्ग आदि वाद्यो के नाद से युक्त उन महलां मे जाव- 
यावत्‌ पांच प्रकार के मचुष्य-सुखों का अजुभव करते हुए विहरति-विचरता है । 

मूलार्थ--इसके अनन्तर उस भद्रा साथेवाहिनी ने धन्य कुमार को 
वालकपन से युक्त ओर सव्र तरह फे भोगों को भोगने मेँ समथं जानकर वत्ती 
घडे २ अत्यन्त येच मौर श्रेष्ट भवन बरनवाये । उनके मध्य मे एक सेकंड 
स्तम्भं से युक्त भवन बनवाया । फिर बत्तीस श्रेष्ट इलं की कन्याश्रों से एक 


ही दिन उसक्रा पाशि-ग्रहण कराया । उनके साथ वत्तीस (दास, दासी ओर धन- 
धान्य से युक्त) दहेज आये । तदनन्तर धन्य कुमार अनेक प्रकार के मृदङ्ग श्रादि 
वाच्यौ की ध्वनि से गुञ्जित प्रासादौ के उपर पञ्च-विध सांसारिि सुखो का असु- 
भव करते हुए विचरण करने लगा । 


टीका--उक्त सूत्र मे धन्य कुमार के वारुकपन, विद्याध्ययन, विवाद्‌- 
संस्कार ओर सांसारिक सुखो के अनुभव के विषय मे कथन किया गया है। 
यह सव वर्णन (ज्ञातासूत्र' के प्रथम अथवा पांचवे अध्ययन के साथ भिरता है | 
कटने की आवदइयकता नही कि पाठको को वीं से इसका बोध करना चाहिए । 


अच सूत्रकार धन्य कुमार के वोध के विषय मे कहते है :- 

तेणं काठेणं तेणं समएणं मगवं महावीरे समोसे 
परिसा निग्गया, जहा कोणितो तहा जियसत्त निगगतो 
तते ण तस्स धन्नस्स तं महता जहा जमाटी तहा 
निग्गतो, नवरं पायचारेणं जाव जं नवरं अम्मयं मर्ह 
सत्थवाहिं आपुच्छामि । तते णं अहं देवाणुष्पियाणं 
अतिते जाव पव्वयामि । जाव जहा जमारी तहा आपु- 
च्छई्‌ । मुच्छिया, बुत्त-पडिवुत्तया जहा महव्वठे जाव जाहे 
. णो संचाएति जहा थावचापुत्तो जियसत्तं आपुच्छति । 
छत्त-चामरातो सयमेव जितसत्त णिक्छमणं करेति! जहा 
थावच्चायुत्तस्स कण्डो जाव पव्वतिते अणगारे जाते 
इरियासमिते जाव बंभयारी । 


तस्मिन्‌ काङे तस्मिन्‌ च्ये श्रमणो भगवान्‌ महावीर 
+ 
समवसतः, परिपल्चिगंता, यथो. तस्तथा जितदाच्रनिर्मतः । 
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ततो चु स धन्यः(स्य) तन्महता यथा जमारिस्तथा निर्गतः, 
नवरं पादचरेण, यावन्नवरं यदम्बां भद्रां साथवाहिनीमाप्रच्छामि । 
ततो न्वहं देवानुप्रियाणामन्तिके यावस्प्त्रजामि । यावद्‌ यथा 
जमालिस्तथा्च्छति । मूच्छितोक्ति-प्रत्युक्या यथा महाबलो 
यावद्‌ यदा न शक्रोति, यथा स्त्यावत्यापुत्रो जितरान्चुमाप्च्छति। 
छत्र-चामरादिभिः स्वयमेव जितराचुर्निष्कमणं करोति । यथा 
स्त्यावत्यापुत्रस्य कृष्णो यावत्प्रनजितोऽनगारो जात ईयसमितो 


यावद्‌ ब्रह्मचारी । 
पदार्थान्वयः--तेर काल्ञण-उस कार ओर तेण समएणं-उस समय 
समणे- श्रमण भगर्व-मगवान्‌ महावीरे-महावीर स्वामी समोसदे-सदसराम्रवन 
उद्यान मे विराजमान हए । परिसरा-नगर की परिपद्‌ निम्गया-उनकरी बन्दना 
करने कै छिए गई जहा-जिस प्रकार कोशित-करूणित अथवा कोणिक राजा गया 
था तहा--उसी प्रकार जित्तप्तत्तू-जितञनरु भी निर्गतो -गया तते-इसके अनन्तर 
शं-वाक्यालङ्कार के ट्य है तस्स-वह धनस्स-धन्य कुमार तं-उस महता-वडे 
भारी के रेश्वयै से जहा-जिस प्रकार जमाली-जमाचि कुमार गया था तहा-उसी 
प्रकार निग्गतो-गया नवर-विरोपता इतनी है धन्य कुमार पायचारेश-पैदल गया, 
जाव-यावत्‌ जं नवर-इतनी ओर विदोपता है कि उसने का कि भँ अम्मूर्य-माता 
भट्-भद्रा सत्थवार्हि-साथैवादिनी को ्रापुच्छामि-पूषता दू शं-पूवेवत्‌ तते-इसके 
अनन्तर शअरह-म देवाुप्पियार्ण-आापके श्रंतिते-पास जाव-यावत् पव्वयामि- 
म्र्रजित हो जाङंगा अथोत्‌ दीक्षा रहण कर दगा । जाव-यावत्‌ जहा-जेसे जमाली- 
जमाछि कुमार ने पटा था तहा-उसी तरद्‌ आपुच्छह्‌ पूता है । माता चद सुनकर 
मुच्छिया-मूच्छित दो गई वुत्तपडिवुत्तया- मूच्छों टूटने पर माता-पुत्र की इस 
विपय मे वात-चीत हद जहा-जैसे महव्यटे- मदयावर कुमार की हुदै थी जाव-यावत्‌ 
जाहे-जव (माता) शो संचाएति-( पुत्र को रखने में ) समथ न हो सकी तव जहा-जेसे 
थावच्ापुत्तो-स्त्यावसया पुत्र की माताने कृष्ण को पूछा था ठीक उसी प्रकार भद्रा 
सा्थनादिनी ने जियसरतु-चित इत्यजा को श्रापुच्छ-प्ूा जौर दीक्षा के लिए 
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दत्तचामरातो ०-छच्र ओर चामर मांगा जितसत्त-जितशात्रु राजा सयमेव-अपने 
आप ही निक्समणं करेति-धन्य कुमार की दीक्षा के खियि उपस्थित दोगया । 
जहा-जेसे थावच्चापूत्तस्स-स्यावयापुत्र का कण्हो-छृष्ण वासुदेव ने करिया था इसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ पञ्वतिते-म्रत्रजित दोकर अणगारे-अनगार (साघु) हज 
इ्यासमिते-वह ईयौ-समिति वाखा जाब-यावत्त्‌ साधुभों कै सव गुणो से युक्त 
चमयारी-त्रह्यचारी हुआ! । 


मृरथे--उसं काल रौर उस समय मं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
वहां विगजमान हुए } नगर की परिपद्‌ उनकी बन्दना के लिथे गई । कोशिक 
राजा करे समान जित्तश्रु राजा मी गया } धन्य कुमार भी जमाति मार की 
तरह गया । विरोपतता केवल यही ह करि धन्य क्रमा पेदल ही गया । दृपररी 
विशोपता यह है फि (भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर) उसने कहा फि हे भगवन्‌ ! 
म ञ्रपनी माता भद्रा साथेवाहिनी को पू कर आता ह । इसके श्रनन्तर म आपकी 
सेवा म॑ उपस्थित होकर दित दो जारंगा । ( वह घर श्राया ) उसने अपनी 
माता से जिस प्रकार जमालि कुमार ने पूछा था, उसी प्रकरार प्या । माता यह 
सुनकर मूच्छित हो गद । (मृच्छी से उठने के अनन्तर ) माता-पुत्र मे इस विषय मे 
परर्नोत्तर हुए । जव बह भद्रा महाल के समान पुत्र को रोकने केलि समभे नदो 
सकी तो उसने स्त्यावच्यापूुत्र के समान नजितशृन्रु राजा से प्या श्रौर दीक्ाके 
लिए च्छ मरौर चामर की याचना की। जितराब्रु रजा ने स्वयं उपस्थित होकर 
जिम प्रकार कृष्ण वासुदेव ने स्त्यावत्यापुव्र कौ दीक्लषाकीथी दसी प्रकार धन्य 
कुपार का दीक्ता-महोत्पव किया । धन्य कुमार दीचित हयो गया रीर र्या-समिति, 
बरह्मचये स्रादि सम्पूणं गुणों से युक्त होकर विचरमे लगा | 








दीका--इस सूत्र भ वणेन किया गयां है कि जवं श्रमणं भगवान्‌ मदा 
सीर स्वामी काकन्दी नगरी मे विराजमान हुए तो नगर की परिषद के साथ 
धन्य कुमार भी उनकरै ददान करने ओर उनसै उपदैाभृत पान करम # दिषु उनकी 
सेवा मे उपस्थित हुआ । उनके उपदैड का धन्य कुमार पर तनां प्रभाव पड़ा कि 


द्‌ तत्का ही सम्पूण सामारिक भोग-विछासोँ को ठोकर मार करर गृदस्थ से 
साधु बन गया । 
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दस सूत्र मे हमे चार उपमां मिती हैँ । उनमे से दो धन्य कुमार के 
विपये है ओौररेषदोमे से एक जितत राजा की कोणिक राजा से तथा 
चौथी दीक्षा-मदोत्सव की छृष्ण वासुदेव के कयि हृए दीक्षा-मदोत्सव से ह । 
ये सव (ओपपातिकसूत्र, 'भगवतीसूत्र ओर श्ञाताधममकथाङ्गसूत्र' से ठी गई दैः 
इन सवका उक्त सूत्रों मे विस्दृत वणेन मिता है । अतः पाठकों को इनका एकं 
वार अवय स्वाध्याय करना चादिए । ये सव सूत्र देतिदासिक दृष्टि सेभी 
अत्यन्त उपयोगी है । क्योकरि इस सूत्र की क्रमसंख्या उक्त सूत्रं के अनन्तर ही 
है । अत; यहां उक्त वणेन के दोहराने की आवदयकता न जान कर, इसका संक्षेप 
कर दिया गया है | 


अव सूत्रकार धन्य अनगार के अभिग्रह्‌ के विषय मे कहते है :-- 

तते णं से धन्ने अणगारे जं चेव दिवसं संडे 
भवित्ता जाव पव्वतिते तं चेव दिवसं समणं भगवं 
महावीरं वंदति णमंसतिर एवं व° इच्छामि णं भते 
तुभ्भेणं अव्मणुण्णाते समाणे जावज्ञीवाए चछर दृण 
अणिकरितेणं आयंविल-परिगगहिएणं तवोकम्मेणं 
अप्पाणं भावेमाणे विहरित्तते छट्रस्स वि य णे पारण्यसि 
कप्पति आयंविटं पडिम्गहित्तते णो चेव णं अणाय- 
विरु, तं पि य संसदं णो चेव णं असंसद्रं तंपियणं 
उज्छ्िय-घम्मियं नो चेव णं अणुञ्छ्िय-धम्मियं, तं 
पिय जं अन्ने बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणी- 
मंगा णावकंखति । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडि्व॑धं 
कृरेह । तते णं से धञ्चे अणगारे समणेणं भगवता 


"न ~^ ^~ ++ ~~~ ~~~ ~~~ 
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महा अब्मणुत्नार्त समाणे हइ तुड्‌ जावञज्जीवाए छट 
छण अणिक्ितेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे 
| [+ 
वह रत्‌ । 
ततो नु स धन्योऽनगारो यस्मिन्नेव दिवसे सुण्डो भूत्वा 
यावतप्रनजितस्तस्मिन्नेव दिवसे श्रमणं भगवन्तं महावीरं बन्दति, 
नमस्यति, वन्दिता नमस्कृ चेवमवादीत्‌ “इच्छमि नु 
भदन्त | त्याभ्यसुज्ञातः सन्‌ यावल्नीवं षष्ठ-षष्ठेनानिक्षिप्ेना- 
चाम्छ-परिण्टीतेन तपः-क्मणात्मानं भावयन्‌ विहर्तुम्‌ । षष्ठ- 
स्यापि च नु पारणके करप ऽआचाम्रं प्रतिग्रहीतुं नो चेव 
न्वनाचाम्टम्‌, तदपि च संखष्ठं नो चेव न्वसंखष्टम्‌ , तदपि 
च नूज्ज्षित-धमिकं नो चेव न्वनुञिञ्ित-धर्मिकम्‌ , तदपि च यदन्नं 
वहवः श्रमण-बराह्मणातिधि-कृपण-वनीपका नावकाड्क्षन्ति 
८८ ह # अ (लुषिय ॥ [4 [०९ प्रतिबन्धं 4 १५१ ततो न्यो . 
यथ(-सुखं देवालुप्रिय ! मां प्रतिबन्धं कुरु ।” ततो चु स धन्योऽ 
नगारः श्रमणेन भगवता महावीरेणाभ्यनुज्ञातः सन्‌ हृष्टस्तष्टो 
यावजीवं षष्ट-पष्ठेनानिक्षिप्तिन तपःकम॑णात्मानं भावयन्‌ विहरति । 
पदाथान्वयः--तुते-दीक्षा के अनन्तर शं-बाक्यालङ्कार के लिए दै से- 
वद्‌ ध्ने-धन्य श्रणगारे-जनगार जं चेव दिवरसं-जिसी दिन मुंडे-ण्डित 
भवित्ता-दो कर जाव-यावत्‌ पव्वतिते-मत्रजित इ तंचेव--उसी दिवसं-दिन 
समणं-श्रमण भगवं -भगवान्‌ महावीरं-मदावीर की व॑दत्ति-वन्दना करता रै 
णु्मसति २्-नमस्कार करता दै भौर वन्दना तथा नमम्कार करके एव॑ -इस प्रकार 
व०-कदने कगा भृते [-दे भगवन्‌ ! शं-पूवैवत्‌ इच्छामि-मे चाहना हृ तुर्भेणं-आप ` 
की अभुएणाते समाणे-आज्ञा प्राप्न दो जाने पर जादञ्जीदाए-जीचन पर्यन्त 
चट छटेणं-पछट-पछठ तप से यशिक्खितेणं-अनिश्चित्र (निरन्तर ) श्रार्यविलपरििग- 
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हिएण-आचाम्छ ग्रदण-रूप तवोकम्मेणं-तपः-कम से अप्पारं-अपनी आत्मा की 
भावेमाणे-भावना करते हृए विहरित्तते-विचरूं । य-अओौर शं-पूवैवत्‌ छटुस्स वि- 
पषठ-तप के मी पारणर्यसि-पारण करने मे कप्पति-योग्य दै ्राय॑विलं-दधौद- 
नादि पडिग्गहित्तते-्रहण करना णो चेव एं-न कि श्रणा्यब्िलं -अनाचाम् 
ग्रहण करना य-ओौर तं पि~वद भी सस्हू-संसष्ट ( खरडे ) हाथों से दिया हुभा 
ही केना चाहिए अथात्‌ उसी से छेना चाहिये जिसके हाथ उस भोजन से रप्र 
णो वेव-न कि असंसट्ु-असंसट दायो से य-भौर तं पि शं-वद भी उल्िय- 
धम्मिर्य-परित्याग-रूप धमे वाला दो णो चेव एं-न किं अशुज्मियधम्मिय- 
अपरित्याग खूप धर्मं वाला य-ओौर तं पि- वद भी पेसा अ्रन्ने-अन्नष्टो जं-जिसको 
वहवे-अनेक समण-भमण माहण-त्राह्यण अतिहि-अतिथि किवश्‌-कृपण-दरिद्र 
वणीमग-अन्य कर प्रकार के याचक शावकंक्खति-न चाहते दो । यह सुनकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कदा कर देवाणुषिया-दे देवादु्रिय ! अ्रहासुह- 
जिस प्रकार तुदं ुख हो इस शुभ कायं मे पटिर्वधं-विरम्ब मा-मत करेह-कसे । 
तते णं-इसके वाद स-वह धनने-धन्य श्रणगार-अनगार समणेशं-श्रमण 
भगवता-मगवान्‌ महावीरेणं- महावीर की अष्भणुन्नाते-आनज्ञा प्राप्न कर हद्रतुदर- 
आनन्दित ओर सन्तुष्ट दो कर जाव्ज्जीवाश-जीवन भर छदं छं -प्ठ-पष 
श्रशिकिछितेण-निरन्तर तपोकम्मेशं-तप-कर्म से अप्पाणुं-अपनी आत्मा की 
भावेमाखे-भावना करते हुए विहूरति-विचरण करता है । 

मूलार्थ-- तत्पश्चात्‌ वह धन्य श्रनगार जिस दिन युर्ित हुमा) उसी दिन 
श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की बन्दना ओर नमस्कार कर कहने लगा कि द 
भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा से से जीवन-प्यन्त निरन्तर पष्ट-पषट तय ग्रौर आचाम्ल- 
ग्रहण-रूप तय से पनी श्ात्मा की मावना करते हुए विचरना चाहता द । श्रौर 
पष्ट त्ते) के पारण के दिन भी ॒द्रौदनादि ग्रहण करना दी युम कफो योग्यदैनकि 
अनाचाम्ल आदि । वह भी पूरण-रूप से संघ अरथौत्‌ भोजन मं लिप हाथो से दिया 
हादी न कि असस हाथो से भी, व्ह भी परित्याग-रूप धम वल्लो नकिं 
श्रपरिः्याग स्प बाल्ञा भी । उस्म भी वहं अन हो जिपको नेक धमर, ब्राह्मण, 
कृपण, अतिथि ओर वनीपक नहीं चाहते हयं । यह सुनकर श्री श्रमण भगवान्‌ ने 
कदा कि दे देवाचुप्रिय ! जिम प्रकार तम्दं खख हो, करो । किन्तु इस पवित्र धम 
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कये म॑ विल्लम्ब करना दीक नदीं । इसके अनन्तर वह धन्य कुमार भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की श्ाज्ञा से आनन्दित ओ्रौर सन्तु होकर निरन्तर पषट-पष्ट तप- 
कमं से जीवन भर अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचस्ण करने लगा । 
टीक्ा--इस सूत्र म धन्य कुमार री धर्म-विपयक रुचि विशेष रूप से 
वताई गई है । वह दीक्षा प्राप्न कर इस प्रकार धर्म मे तीन दहो गया कि दीक्षा कै 
दिन से ही उसकी प्रवृत्ति वड़े २ तप ग्रहण करने की ओर दो गई । उसने उसी 
दिन भगवान्‌ से निवेदन करिया कि हे भगवन्‌ ! मँ आपकी आज्ञा से जीवन भर 
पष्ठ ( चेरे ) तप का आयंविर-पूवैक पारण करट । उसकी इस तरह की धमे- 
जिज्ञासा देख कर श्री भगवान्‌ ते प्रतिपादन क्रिया किं दहे देवायुप्रिय ! जिस प्रकार 
तुम्दे खुख दौ उसी प्रकार करो । यह्‌ सुन कर धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा फ 
अघुसार तप भ्रण कर लिया | 
“उच्दित-धर्मिक' उसे कदते ह, जिस अन्न को विदेपतया कोड नीं चाहता 
हो  जैसे-““उज्चिय-धम्मियं ति, उज्ितं--परित्यागः स एव धर्मः--पयोयो यस्या- 
स्तीति उज्सित-धमैः” अथोत्‌ जिस अन्न का सर्वथा त्याग कर दिया गया हो, वह्‌ 
८उज्हित-धमे' होता दै । आयंविरु के पारण करने मे एेसा ही भोजन केना चादिए । 
'समणेत्यादि-श्रमणो निग्रन्थादिः, नाद्मणः-प्रतीतः, अतिथिः-भोजनकारोपसिथतः 
प्राघूणेकः, कृपणः-दरिद्रः, वनीपकः-याचकविदोषः । 
अव सूत्रकार पठे सूत्र से दी सम्बन्ध रखते हए कहते दै :-- 


तते णं से धष्णे अणगरे पटस-खछटु-क्खमण-पारण- 
गंसि पटसाए पोरसराए सज्छायं करेति । जहा मोतम- 
सासी तहेव आयपुच्छति । जाव जेणेव का्यंदी णगरी 
तेणव उवागच्छति २ कायंदी णगरीए उच = जाव अड- 
माणे आयेत्रिरं जाव णावकंखंति ! तते णं स धच्चे अण- 
गरे ताए अव्भुज्ञताए्‌ पयययाए्‌ परगहियाए पस्रणाए 
जति भक्तं समति तो पाणं ण रुभति, जह पाणं तो सत्तं 
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न भति । तते णं से धन्ने अणगारे अर्दणे, अविमणे 
अकटुसे, अविसादी, अपरि्तंतजोगी, जयण-घडण-नोग 
चरित्त अहापञ्जत्तं ससुदाणं पडिगाहेति२ कांकदीभो 
णगरीतो पडिणिक्छमति, जहा गोतमे जाव पडिरद॑सेति। 
तते णं से धन्ने जणगारे समणेणं भग० अग्भणुन्नाते 
ससाणे असुच्छिते जाव अणज्स्रोववन्ने बिरुमिव पणग- 
भूतेणं अप्पाणेणं आहारं आहारेति२ संजमेण तवसा 
विहरति । 


ततो नु स॒ धन्योऽनगारःप्रथम-षष्ठ-क्षमण-पारणके प्रथ- 
मायां पौरुष्यां स्वाध्यायं करोति । यथा गोतमस्वामी तथेवा- 
पृच्छति । यावद्‌ येनेव काकन्दी नगरी तेनेवोपागच्छति, उपा- 
गत्य काकन्दीनगयामुच-नीचङुटेष्वटन्नाचम्टं यावन्नावकाड्‌- 
क्षन्ति ततो सु स धन्योऽनगारस्तयाभ्युयतया परयतया, प्रदत्तयाः 
परग्रीतयेषणया यदि. भक्तं खभते पानं न रभतेऽथ पानं भक्तं 
न भते । ततो नु स धन्योऽनगारोऽदीनोऽविमनाऽकटुषाऽ 
विषाद्यपरितन्तयोगी यतन-घटन-योग-चस्तर यथा-पयासं 
समुदानं प्रतिग्ह्णाति, पतिख्ह्य च काकन्द्या नगरात ग्रति 
निष्करामति। यथा गोतमो यावस्प्रतिदशेयति। ततो चु स धन्याऽ- 
नगारः श्रमणेन भगवताभ्यवुज्ञातः सन्नमूच्छितो यावदध्यु 
पपन्नो विखमिव पन्नगभूतेनात्मनाहारमाहारयति, आदाय 
संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरति । 
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पदार्थान्वयः--तते शं-तत्पश्चात्‌ से-वह धने-धन्य अशगारे-अनगार 
पटम-पदरे छटरक्खमणपारणगं सि-पछठ-्त (वेके ) के पारण मे पटमाए-पदकी 
पोरसीए-पौरूपी मे सज्यं -स्वाध्याय करेति-करता दै जहा-जेसे गोतमसामी- 
गोतम स्वामी ने तुहैव-उसी प्रकार धन्य अनगार ने श्रापुच्छति-प्छा । जाव-यावत 
आज्ञा प्राप्र कर जेणेव-जदां कार्यदी-काकन्दी एगरी-नगरी है तेषेव-उसी स्थान 
पर उवा० २-आता है ओर आकर कार्यदीणगरीए-काकन्दी नगरी मै उच्च०- 
ऊच, नीच ओर मध्यम कुलो मे रडमाणे-सिक्षा के यिये फिरता हृ तआ्र्यंविल- 
आचाम्ड के यिय जाव-यावत शावकखति-जिस आदार को कोड नहीं चाहता 
उसी को ग्रहण करता है । त॒ते शं-इस्करे वाद से-वह धने-धन्य अणगारे-अन- 
गार ताए-उस आहार की अभ्युञ्जताए-उदयम वाटी पयययाए-प्रकृष्ट यन्न वाली 
पयत्ताए-गुरुओं से आज्ञप्त पर्गहियाए-उत्साह के साथ स्वीकार की हहे एसंणाए - 
एपणा-समिति से गवेपणा करता हुआ जति-यदि भत्तं-भात ज्ञभति-मिर्ता 
है पाण-पानी ण लभति-नदीं मिरुता है अह-अथवा पाणु-पानी मिक्तादहे तो 
भक्तं-मात न लभति-नदीं मिरुता । तते-दइसके अनन्तर शं-पूवेवत से-वद धनने- 
धन्य अशगारे-अनगार अरदीखणो-दीनता से रदित अविमणे अशल्य अधौत 
प्रसन्नचित्त से अ्रकलुसे-करोध आदि कटो से रहित अ्रविस्रादी-विषाद्‌-रदित 
द्मपरितेतजोगी-अविश्रान्त अथौत्‌ निरन्तर समाधि-युक्त जयण्-प्राप्न योगों मे 
उद्यम करने वाखा घृडण॒-अप्राप्न योगों की प्राप्ति के यिये उद्यम करने वाल जोग- 
मन आदि इन्द्रियो का संयम करने बाडा चरित्ते-जिसका चरित्र था श्रहापज्त्त- 
वद्‌ जो कुछ मी पयो सयुदाणं-भिक्षा-ृत्ति से प्रप्त दोता था उसको पडिगा- 
हेति २-प्रहण करता है ओर अ्रहण कर काकंदीश्रो-क्राकन्दी शगरीतो-नगरी से 
पटिणिक्छमति २-निकलता है ओर फिर निकर कर जहा-जैते गोतमे-गोतम 
स्वामी जाव-यावत्‌ पटिदंसेतिर-श्री भगवान्‌ मदावीर स्वामी को भिक्षा-वृनि से 
एकत्रित आदार दिखाता है ओर दिखाकर त॒ते-ऽस्के वाद शं-पृवंवत्‌ सै-वह्‌ 
धन्ने-धन्य श्रणगारे-अनगार समणेणं-श्रमण भग्‌ ०-मगवान्‌ महावीर स्वामी 
की प्रन्मणुन्नाते समाणे-आज्ञा प्राप दोने श्रमुच्छिते-मूच्छो से गदिन जाव~याववे 
उस भिश्रा-दृत्ति से प्राम किये हुण् भोजन को अणन्मोववणण-गग ओर देप स 
रदित टोकर अर्थान अनासक्त भाव से पणणगभूतेणं -मपं के ममान मुख मे 
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विलमिव-विल के समान अथौत्‌ जिस प्रकार सपं केवल पाश्ै-भागों के संसरी से 
विर मे घुस जाता है इसी प्रकार धन्य अनगार मी आहार-आहार को विना 
आसक्ति के आ्रहारेति २-सुंह मे डाक देता है ओर आदार कर फिर संनमेण- 
संयम ओौर तवसा >-तप से अपनी आत्मा की भावना करते हए विहरति-विच- 
रण करता है । 


मूटाथ--इमके अनन्तर वह धन्य अनगार प्रथम-पषट-चमण के पारण क 
दिन पहली पौरूपी मे स्वाध्याय करता है 1 फिर जिस प्रकार गोतम स्वामी महार 
केलिये श्री भ्रमण भगवान्‌ की आज्ञा केता था इसी प्रकार वह भी श्री भगवान्‌ 
की आज्ञा प्राप्न कर काकन्दी नगरी मं जाकर ऊच, मध्य ओ्रौर नीच सव तरह के 
लों मे आचाम्ल के लिए फिरता हा जहां दृमरौं से उञ्ित मिलता था वहीं से 
ग्रहण करता था । उपको वड उद्यम्‌ से प्राप्र होने बाली, गुरुं से आज्ञप्र उस्ाह 
के साथ स्वीकार की हुई एपणा-पमिति से युक्त भिक्त भे जहां भात मिला, 
वहां पानी नहीं भिल्ला, तथा जहां पानी मिला, वहां भात नहीं भिल्ला । इस पर 
भी वह धन्य अनगार कमी दीनता, खेद, कोध आदि कलुपता मौर विपद 
प्रकट नहीं करता थ।, प्रत्युत निरन्तर समाधि-युक्त हो कर, प्राप्न योगों म रम्याम 
करता हुश्रा खरौर अप्राप्न योगों की प्रापि के लिये प्रयल करते हुए चि से 
जो कृ भी भिक्ता-वृत्ति से प्राप होता था उसको ग्रहण कर काकन्दी नगरी 
से बाहर आ जाता था श्रौर आहर आकर जिम तरद गोतम स्वामी त्राहार श्री 
भगवान्‌ को दिखाते थे उसी तरह दिखाता था । दिखाकर श्री भगवान्‌ की 
ज्ञा से विना आसक्ति के जिस प्रकार एक स्पे केवल पाश्वं भागों फे स्पशं से 
प्रिज्ल म॑ घुस जाता है इसी प्रकार वह भी बिना किसी विष्‌ इच्छा फे ( केवल 
श्रीर-रक्ता के लिये ) आदार ग्रहण करता था ओर आहार ग्रहण करने फे अनन्तर 
फिर संयम श्रौर तप से अपनी आत्मा करी भावना करते हुए विचरण करता था । 


टीका-- इस सूचन म धन्य अनगार की प्रतिज्ञापालनं करने की ददता 
का वर्णन किया गया ह । प्रतिज्ञा ग्रहण करने के अनन्तर वह्‌ जव मक्षा के लिये 
नगरों मे गया तो उसको करटी भात मिखा तो पानी नदीं मिटा, जदं भात 
मिला था वदां पानी नदीं । किन्तु इतना होने पर मी उसने धेयं का याग कर 
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दीनता नीं दिखाई । वह्‌ अपनी प्रतिज्ञा पर दढ रहा ओर उसीके अयुसार आत्मा 
को दढ ओर निश्च चनाकर संयम-मार्म में प्रसन्न-चित्त दौकर विचरता रद्य । भिक्षा 
से उसको जो कुठ भी आदर प्राप्र होता था उसको वह इतनी ऋलुता से खाता था 
जैसे एक सांप विल में घुसता है अथौत्‌ वह्‌ भोजन को स्वाद के ल्यि न खाता था, 
भत्युत संयम के छिये शरीर-रभ्ा ही उसको भोजन से अभीष्ट थी। 

"विदं पन्नगभूतेन' का वृत्तिकार यह्‌ अर्थं करते हँ :--“ यथा विले पन्नगः 
पाग्संस्पर्नास्मानं प्रवेरायति तथायमाहारं मुखेन संस्पररनिव रागविरदितत्वादादा- 
रयति » अथौत्‌ इस प्रकार चिना किसी आसक्ति के आहार कर फिर संयम के योगों 
मै अपनी आत्माको दरद्‌ करता था इतना ही नरी चक्कि अप्राप्त ज्ञान आदि की 
भ्रानि के छखियि भी सदा प्रयत्रशीर रहता था। 

अव सूत्रकार धन्य अनगार के पठन के विपय मे कते दँ :- 

क (4 काकंदीए्‌ 
समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाईइ काकंदीए्‌ 
णगरीतो सहसंववणातो उञ्जाणातो पडिणिक्खमति २ 
(५ विहारं क 
वहिया जणवय-विहारं विहरति । तते णं से धन्चे अण- 
गारे समणस्स भ० महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं 
अतिते सामाइयमाइयादं ए्ारस अंगाद्रं अहि्जति, 
संजमेणं तवसा अप्पाणं सवेमाणे विहरति । तते णं से 
घन ^ तेणं श श 
धनच अणगारे तेणं ओरारेणं जहा खंदतो जाव सुहय 
चिद्रुति । 

श्रमणो भगवान्‌ महावीरोऽन्यदा कदाचित्‌ काकन्या 
नगरीतः सद्स्रास्रवनादुद्यानासप्रतिनिप्कामति, प्रत्तिनिष्कम्य 
वहिजेनपद्‌-विहारं विहरति । ततो नु स धन्योऽनगारः भ्रम- 
णस्य भगवतो महावीरस्य तथारूपाणां स्थविराणामन्तिके 
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सामायिकादिकान्येकादराङ्न्यधीते संयमेन तपसारमानं 
भावयन्‌ विहरति ! ततो नु स॒ धन्योऽनगारस्तेनोदारेण यथा 
स्कन्दको यावरसुहुताशान इव तिष्ठति । 

पदाथौन्वयः--समणे-श्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरे महावीर अरण्णया- 
अन्यदा कृयाद-कदाचित्‌ कार्कदीए-काकन्दी शगरीतो -नगरी से सहसंबवणातो- 
सहसखाम्रवन उज्ञाणातो-उद्यान से पडि सिक्खमति२-निकल्ते है ओर निकल कर 
बरहिया-वाहर जणएवयविहारं-जनपद-विहार के ययि विहरति-विचरण करते हें । 
तते-इसके अनन्तर शं-वाक्यालङ्कार के किए है से-बह धन्ते-धन्य अणगारे- 
अनगार समणस्स भ०-श्रमण भगवान्‌ महावीरस्स-महावीर के तहास्वाणं- तथारूप 
थेराणं-स्थविरो क श्रतिते-पास सामाइयमादयाई-सामायिक आदि एकारस-एका- 
दश्च श्रंगाई-अज्गो को अहिजित्ि-पदता दै । संजमेणं-संयम ओर तवसा-तप से 
श्रप्पाणं-अपनी आत्मा की भावेमाणे-भावना करते हए विंहरति-विचरण करता 
ह तते एं-तत्पन्चात्‌ से-वह्‌ धन्ने-धन्य श्रणभारे-अनगार तेशं-उस श्रोरलेणं- 
उदार तप से जहा-जैसे खंदतो-स्कन्दक जाब~-यावत्‌ सुहूुय ०-हवन की अभ्र के 
समान तप से जाज्वल्यमान द्योेकर चिद्ुति-रहता है । 

मृल्थै-- धमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ्रन्यदा किसी समय काकन्दी 
लगरी कै सदखाम्रबन उदान से निकल कर बादर जनपद-विहार कै लिए विचरने 
लगे । (इसी समय) वह धन्य अनगार भगवान्‌ महावीर के तथारप स्थविरो के पास 
सामायिकादि एकादश अङ्क-शास्रौ का अध्ययन करने लगा । वह संयम श्रौर तप 
से अपने आत्मा की भावना करते इए विचरता था । तदु वह धन्य अनगार 
स्कन्दक संन्यासी के समान उस उदार तप के प्रभावसे हवन की श्रि कर समान 
प्रकाशमान यख से विराजमान हा । 


टीका--यद सूर स्पष्ट ही है । सव विय सुगमतया मूराथेसे ही ज्ञात 
हो सकता है । उदेखनीय केवल इतना है कि यद्यपि तप॒ ओर संयम की कसरी 
पर चद्‌ कर धन्य अनगार का स्चरीर अव्य छरा हो गया था, चिन्त उससे 
उसका आत्मा एक अौकिक वल प्राप्न कर रहा था, जिसके कारण उसके मुख 
का प्रतिदिन वदता हुआ तेज हवन की अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। 





न 
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अच सुच्रकरार धन्य अनगार के तपके साथ उनके इरीर का भी वणेन 
करते ह :-- 


घल्नस्स ण अणगारस्स पादाण सयमेयारूवे तव- 
रूव-खावन्ने होत्था, से जदाणामते सुक्र-छृ्धीति वा कट्टु- 
पाडयाति वा जरश्ग-जबवाहणाति वा, एवामेव धञ्चस्स 
अणगारस्स पाया सुद्धा णिम्म॑सा अहि-चम्म-दछ्िस्ताए 
प्ण्णाय॑ति णो चेवं णं स॑स-सेणियत्ताए \ धन्रस्स णं 
अणगारस्स पायंगुखियाणं अयमेयाशूवे° से जहदाणासते 
करु-संगलियाति वा सगग-सं> वा मास्-संगटियाति 
वा तसूणिया छिन्ना उण्हे दिन्ना सुका समाणी सिखय- 
माणीर चिह्रति । एवामेव धल्चस्स ॒पाय॑गुखियातो 
सु्छातो जाव सोणियत्ताते । 

धन्यस्य न्वनगारस्य पादयोर्दिमेतद्रपं तपो-खावण्यम- 
भूदथ यथानामका शुष्क-छृष्टीति वा काषट-पादुकेति वा 
जरत्कपिनाद्‌ात वा. पवमव घन्यस्यानगारस्य पादा शुष्को 
निमसिवस्थि-चमे-कशिरावत्तया प्रज्ञायते नो चेव नु मांस-शोणि- 
तवत्तया । धन्यस्य न्वनगारस्य पादडगुलीनामिदमेतद्रपं 
खावण्यससूदथ यथानामका कखाय-संमिकेति वा सुद्ध-संग- 
कलिकेति वा माप-संगलिकैति वा तरुणा चछिन्नोप्ण दत्ता शुप्का 
सती स्खायन्ती ( स्खानिसुपगता › तिष्ठति, एवमेव धन्यस्यान- 


नः 9 


गार्स्य पादाङ्शारकाः शुष्का यावत्‌ साोणेतवत्तया य ज्ञायन्त) । 
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पदाथीन्वयः--पन्नस्स-घन्य शुं-पूवेवत्‌ व्रणगारस्स-अनगार क पादाणं- 
वैसे का श्रयमेयास्वे-इस प्रकार का तवरूवलाव न्ने-तप-जनित सुन्दरता होत्था- 
डं से-जेसे जहाणामते-यथानामक सुक्रदछल्लीति वा-सूखी हे बश्च की छाल अथवा 
कटूपाउयाति वा-लकटी की खडाड अथवा जरगगश्मोवाहणाति वा-जीणे उपानत्‌ 
(जूती) दो एवामेव-इसी तरद धन्नस्स-धन्य अणगारस्प-अनगार के पाया-पेर 
सुका-सखे हए णिम्मसा-मांस-रदित अट्िचम्मछिरताए-अस्थि, चमे जौर शिराओं 
के कारण पृण्णार्यति-पहचाने जति हँ णो चेव-न कि षसो शियत्ताए-मांस ओर 
रुधिर के कारण । धृन्नस्छ-धन्य अशणगारस्स-अनगार की पायांगुलियारं-पये 
की अङ्गुियों का अयमेयारूबे०-इस प्रकार का तय-जनित लावण्य हुआ से-जेसे 
जहाणामते-यथानामक कलसंगल्ियाति वा-कलाय-धान्य विष की फलियां 
अथवा सरुगग-सं° मूग की फलियां अथवा माससगल्लियाति-माप की फलियां वा-ससु- 
खयके छि है तरुशिया-जो कोमल ही चिना-तोडकर उण्े-गमीं मे दिन्ना-दी हई 
अथीत्‌ री हृदं सुकासमाणी-सूख कर मिल्लायमाखी-म्ान दो रदी चिडृति- 
हो । एवामेव-इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य की पायंयुलियातो-पैयो की अंगुियां 
सुकातो-रूखी हद जाव-यावत््‌ सोशियत्ताते-मांस ओौर रुधिर से नदी पहचानी 
जाती प्रत्युत केवर अस्थि, मांस ओौर शिराओं क कारण ही पहचानी जाती ईं । 


मूलायै--धन्य श्रनगार कै पैर का तप से रे्ा लावण्य हौ गया जैसे 
ध्ूखी हु एत फी छाल, लकड़ी कौ खड़ाऊं या जीण जूता हो । इसी प्रकार 
धन्य श्नगार कै पैर केवल दड्ी, चमड़ा ओर नसौँ से दी पहचने जाते थे, न किं 
मांस श्रौर रुधिर से । धन्य अनगार की पैरो की अंगुलियों का एेसा तप-जनित 
लावण्य हुमा जेता कलाय धान्य की फक्तियां, मूंग की फलियां यथवा माप 
(उडद) की फल्तियां कोमल ही तोड़ कर धृष म डाली हुदै युर जाती द । 
धन्य अनगार की श्रगुक्लियां भी इतनी यरा गई थीं कि उन मे केवल शी, 
नम श्नौर चमड़ा ही नजर अता था, मांस ओ्रौर रुधिर नदीं । 


रीका--इस सूत्र में वता गया दहै किं तप के कारण धन्य अनगार की 
शारीरिकि दला मँ कितना परिवतेन दो गया । तप करने से उनके दोनों चरण इस 
प्रकार सूख गये ये जैसे सूखी हृ ब्र की छाल, छकड़ी की खड़ा अथवा पुरानी 
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सूखी हुई जूती दो । उनके पैरो मे मांस ओौर रुधिर नाममात्र के छिए भी अव- 
रिष्ट नदीं रह गया था, किन्तु केवल दद्ी, चमड़ा ओौर नसे ही देखने म अते थे। 
पेरो की अंगुख्यिं की भी यदी दगा थी | वे भी कलाय, सूग चा मापकी उन 
फलिया के खमान जो कोमल २ तोड़ कर धूप मे डा दी गई द--सुरक्चा गदं थीं । 
उनमे भी मांस ओर रुधिर नीं रह गया था । 
इस प्रकार इन उपमाओं से धन्य अनगार के शरीर का वणेन इस मूत्र 
मं दिया गयादहै] 
अव सूत्रकार इसी विपरय से सम्बन्ध रखते हुए कहते ह :- 
धच्चस्स जचाणं अयमेयारूवे° से जहा० काक्‌- 
जंघाति वा कंक-ज॑घाति वा ठेणियारिया-जंघाति वा 
जाव णो सोणियत्ताए, धन्नस् जाणृणं अयमेयारूे° 
^. पोरेति 9 ^. णेयासिया 
से जहा काछिपेरेति वा सयुर-पोरेति वा देणियाछिया- 
पोरेति वा, एवं जाव नो सोणियत्ताए । धण्णस्स उरस्स ° 
जहानामते साम-करीदट्ेति वा वोरी-करीह्टेति वा सहति 
सामरी° तशूणिते उण्हे जाव चिदटरुति, एवामेव 
धन्चरस ऊरू जा सोणियत्ताए । 
धन्यस्य चु जद्योरिदमेतद्रूपं तपो-खावण्यमभूदथ 
यथानामका काक-जद्कति वा कङ्क-जद्केति वा ठेणिकालिक-जद्कृति 
वा यावन्नो शोणितवत्तया 1 धन्यस्य जान्ोरिदमेतद्रपं तपो-ला- 
वख्यसभूदथ यथानामकं कालि-प्वेति वा मयूर-पर्वेति 
वा ठेखिकालिका-पर्देति वा, एवं यावच्छेणितवत्तया । धन्य- 
स्योर्वेोरिदमेतद्रेपं तपो-खावण्यमभूदय यथानामकं दयाम- 
करीरमिति वा वदरी-करीरमित्ति वा शाल्यकी-करीरमिति वा 
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शास्मखी-करीरमिति वा तरुणकमुष्णे यावत्तिष्ठति, एवमेव धन्य- 
स्योरू यावच्छणितवत्तया । 


पदाथोन्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार की जंघारं-जङ्घाओं का अथमेया- 
स्वे-इस प्रकार का तप-जनित खावण्य हुआ से जहा ०-जेसे काकजपाति वा-काक-जद्न। 
दो केकर्जयाति वा-अथवा क्क पक्षी की जङ्काएं दों देणियाल्ियार्जषाति बा-देणिक 
पक्षी की जह्वार हो, इसी प्रकार धन्य अनगार की जक्घाएं मी जाव-यावत्‌ सोशिय- 
त्ताए-मांस ओर रुधिर से नदीं पहचानी जाती थी, धृन्नस्स-धन्य अनगार के 
जाणुण-जाओं का ्रयमेयारूवे °-इस प्रकार का तष-जनित खावण्य हभ से जहा०- 
जसे कालि-पोरेति वा-काटि-वनस्पति विशेष का पव॑ (सन्धि-स्थान) हो मयूर-पोरेति 
वा-मयुर के पवे दोते है टेशियालिया-पोरेति वा-टदेणिक (ढक्क) पक्षी के पवं होते 
ह वा-सषेच समु्याथक है एवं-इसी प्रकार जाव-यावत्त्‌ धन्य अनगार के जानु 
सोशियत्ताए-मांस ओर रुधिर से नदीं पहचाने जते थे । अ्थौत्‌ उन्म मांस ओर 
ठहू अवशिष्ट नदीं था धए्णस्म-घन्य अनगार के उरहृस्य-ऊरुओं का इस प्रकार का 
तप-जनित लावण्य हुआ जहानामते-जिस प्रकार सामकरील्छेति वा-ग्रियंगु वृक्ष की 
कोपर वोरीकरील्छेति वा-वदरी-वेर की कोपर सघ्नति०-चल्य की वृश्च की कपट 
सामल्ली °-खाल्मटी व्रश्च की कोपर तरुणिते-कोमल दी तोड़ कर उर्टै-ग्मीं मेँ मुरां 
इडं जाव-यावत्‌ चिद्रति रदती है एवामेव-टीक इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य अनगार 
के ऊरू-अरु जाव-यावत्‌ सोणियत्ताए-मांस ओर रुधिर से नदीं पचाने जति । 
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मूलाथ--धन्य अनगार की जद्धादं तप के कारण इस प्रकार निर्मोस 

गई जेसे काक (कवे) करी, कङ्क पकती की रौर देरिक (ठक) पकती का 
ज्व होती ह । बे चख कर इस तरह की हो गई क्रि मांस श्रौर रुधिर देखन 
को भी नहीं रह गया । धन्य अनगार के जा तप से इस प्रकार छशोभित हए 
लेसे कान्ति नासक वनस्पति, मूर श्रौर देशिक पी के पर्वे (गांड) होते ६1 
वे भी संच ओर स्थिर से नदीं पचाने जते थे । धन्य-अनगार के उरूयों की 
भी तप से इतनी दर्ता हो गई जसे प्रियंगु, बदरी, शल्थेकी अ्रौर शाल्मली 
बरतो छी कोमल २ कोंयल तोड़ कर धृष मे रखी ह स॒रमा जाती दं | टीकर दम 
तरह धन्य अनगार के उरु भी मांस ओर रक्त से रहित दहो कर खगमा गवे थ) 


रीका--इस सूत्र मै धन्य अनगार की जङ्घा, जानु ओर ऊरुओं का 
वर्णन करिया गया ह । तप के प्रभाव से धन्य अनगार की जह्वाएं मांस ओर रुधिर 
के अभाव से एेसी प्रतीत दोती श्रीं मानो काक-जद्का नाम के वनस्पति की-जो 
स्वभावतः दुष्क होती है-नार हौ । अथवा यों कहिए कि वे कौवे की जद्वाओं फे 
समान ही निर्मास हो गई थीं । अथवा उनकी उपमा हम कङ्क ओर टंक पक्षियों 
की जह्वाओं से भीदे सकते दै । इसी प्रकार उनके जानु भी उक्त काक-जक्घा वन- 
स्यति की गांठ के समान अथवा मयुर ओर दंक पक्ष्यो के सन्धि-स्थानों के समान 
शुष्क हो गये थे । दोनों ऊरु मांस ओर रुधिर के अभाव से सूख कर इस तरद्‌ 
सुरमा गये थे जैसे प्रियडगु, वदरी, ककन्धू, गल्यकी या शार्मरी वनस्पति्यों के 
कोमल २ कोपर तोड़कर धूप मे रखने से मुरश्चा जातते है । कदने का तात्पर्य यद्‌ 
हैः कि धन्य अनगार इस प्रकार धमे की ओर आकर्पित हुए किं उन्दने उसी पर 
अपना सर्वस्व निछावर कर दिया } यहां तक कि उनको शरीर कामोद्‌मभी लेय 
मात्र नदीं रदा । उन्होने कठोर से कठोर तप करने प्रारम्भ किये । जिसका फट 
यह्‌ हुआ कि उनके किसी अद्घमे भी मांस ओर रुधिर अवरिष्ट नहीं रदा । 
सचैत्र केवर अस्थि, चमे ओर नसा-जाल ही देखने मे आता था । 
अव सूत्रकार धन्य अनगार के कटि आदि अज्ञो का वणेन करते हं :-- 
[अ 
धल्स्स कडि-पत्तस्स इमेया-रूवे« से जहानासंए 
न र चा जर जाव > नोणियत्त ध त्र 
उदर-पादात वा रग-पादेति चा जाव साणयत्ताषए, ध्न 
भ द [क 
स्स उदरमायणस्त टरम स जहार सुक्र-दिएति घा भज. 
णय द भ चा भ क घए र वा वापे क | 
[य-कसट्ेति वा कटु-कोटवएति वा, एवामेव उदरं 
सक्र ! ध्न < पासुरिय-कडयाणं इसे = से जहा ^ थास्तया- 
चरखीति वा पाणावरीति वा संडावखीति वा \ धन्स्स 
पिः टया ति ठी जयतेयासूवे ४४ ~ = जहार क घ्ा्रीति नरा 
पिद्टू-करडयाण सयमेयासूयेर सं जहा = कन्नावरीति : 
गासटरीति वा वट्रयावटीति वा ! एवामव< ध््स्स 


कन 
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शास्मरखी-करीरमिति वा तरुणकमुष्णे यावत्तिष्ठति, एवमेव धन्य- 
स्योरू यावच्छोणितवत्तया । 


पदाथौन्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार की जघाशं-जङ्गाओं का अयमेया- 
सूवे-इस प्रकार का तप-जनित लावण्य हुआ से जहा ०-जेसे काकजघाति वा-काक-जह्वा 
दो कंकजंघाति वा-अथवा कङ्क पक्षी की जक्घाएं हो देशियालिथाजषाति बा-देणिक 
पक्षी की ज्वाएं हो, इसी प्रकार धन्य अनगार की ज्घाएं भी जाव-यावत्‌ सोशिय- 
त्ताए-मांस ओर रुधिर से नदीं पहचानी जाती थीं, धन्नस्स-धन्य अनगार के 
जाणुश-जादओं का अयमेयारूवे ०-इस प्रकार का तष-जनित खावण्य हआ से जहा०- 
जसे काल्ि-पोरेति वा-काटि-वनस्यति विशेष का पव (सन्धि-स्थान) दो मधूर-पोरेति 
वा-मयूर के पव दयते दै देशियालिया-पोरेति वा-देणिक (क्क) पक्षी के पे होते 
है वा-सर्वै्र समुचयाथेक दै एवं-इसी प्रकार जाव~-यावत्त्‌ धन्य अनगार कै जानु 
सोशियत्ताए-मांस ओर रुधिर से नहीं पह चाने जाते थे । अथात्‌ उनम मांस ओर 
टह अविष्टं नदीं था धण्णस्स-धन्य अनगार के उरुस्स-ऊरुभों का इस प्रकार का 
तप-जनित्त छावण्य हआ जृहानामते-जिस प्रकार सामकरील्लेति बा-ग्रियंगु वृक्ष की 
कोपर बोरीकरील्लेति वा-बदरी-वेर की कपट सल्लति०-शल्य की चृ की कोपर 
सामली ०-चछास्मटी वरश्च की कोपर तरुशिते-कोमल दी तोड़ कर उरह-गमाी मं सुरस्चाः 
इदे जाव-यावत्‌ चिति रहती दै एवामेव-ठीक इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य अनगार 
के उरू-ऊरु जाव-यावत्‌ सोशियत्ताए-मांस ओौर रुधिर से नहीं पहचाने जाते । 


मूला्थ--धल्य श्रनगार की जद्का् तय के कारण इस प्रकारं निमि 
हो गई जेसे काक .(कौवे) की, कक पदी की ओौर ठेणिकि (दक) पती का 
जद्धां होती हे । वे सख कर इस तरह की दो गहै कि मांस मौर स्थिर देखन 
को मी नहीं रह गया धन्य अनगार के जातु तप से इस प्रकार सुशोभित दए 
सैसे कालि नामक वनस्पति, मयुर रौर देशिक परक्ती के पर्वं (गांठ) दते द। 
वे मी मांच रौर रुधिर से नीं पहचाने जाते थे । धन्य. अनगार के उरू कौ 
भी तप से इतनी शदरता हो गई सैसे भ्ियंु, बदरी, शस्थेकी ओर शाल्मली 
वृतौ की कोमल २ कोंपल तोड़ कर धृष म रखी हुई मुरभा जाती दह । ठीक इस 
तरह धन्य अनगार के उरू भी मांस नौर सक्त सेरहितदहो कर सर गवे भ। 


तृतीयो चगेः | भापारीकासदितम्‌ ! [ ५५ 


मी भभौ भीपीमीगीीीणीरीणीणीणीौीं 





1 








टीका-इस सूत्र मे धन्य अनगार की जङ्घा, जानु ओर ऊरुभों का 
वणेन क्रिया गया हैः । तप के प्रभाव से धन्य अनगार की जद्धाएं मांस ओौर रुधिर 
के अभाव से एेसी प्रतीत दोती श्री मानो काकजङ्घा नाम के वनस्पति की-जो 
सभावतः शुष्क दोची है-नार हों । अथवा यों किए किवेकौवे की जद्घाओं के 
समान ही नि्मास हो गद थीं] अथवा उनकी उपमा हम क्क ओर ठंक पधियों 
की जद्वाओं से भीदे सक्ते दै । इसी प्रकार उनके जा भी उक्त काक-जद्धा चन- 
सपति की गांठ के समान अथवा मयूर ओर टंक पक्षियों के सन्धि-स्थानों के समान 
शुष्क हो गये थे । दोनों ऊरू मांस ओर रुधिर के अभाव से सृख कर इस तरह 
मुसद्चा गये थे जैसे प्रियडगु, वदरी, ककन्धू, शस्यकी या शरारमरी चनस्पति्योँ के 
कोमल २ कोपल तोड़कर धूप मे रखने से मुरञ्चा जाते दैः ! फटने का तार्पयं यद 
ह कि धन्य अनगार इस प्रकार धमं की ओर आकर्षित हुए कि उन्दने उसी पर 
अपना सवेस्व निदछावर कर दिया । यहां तक कि उनको शरीर कामोद्‌भी ले 
मात्र नहीं रदा 1 उन्दने कठोर से कठोर तप करने प्रारम्भ किये । जिसका फल 
यह हुमा कि उनके किसी अङ्खमे भी मांस ओर रुधिर अवशिष्ट नहीं रदा 
सयत्र केवल अस्थि, चम ओौर नसा-जार दी देखने मे आता था । 


अव सूत्रकार धन्य अनगार के कटि आदि अलो का वणेन करते ह :-- 

धन्नस्स कडि-पत्तस्स इमेया-स्ये° से जहानामप 
उदटर-पादेति वा जरम्ग-पादेति चा जाव सोणियत्ताए, धद्च- 
स्स उदर-मायणस्स द्मे से जहा= यक्र-दिएति घा मञ्च- 
णय-कभदटेति चा कटू-कोट॑वएति वा, एवामेव उदरं 
सक्तं ! घच्च < पांसुटिय-कडयाणं इमे< से जहा भासया- 
वीति वा पाणाव्खीति वा संडावसीति वा ¦ धन्चस्स 
पिद्धि-करंडयाणं जयमेयारूबे = से जहा = कन्लावटीति वा 
गोटावरखीति चा वह्याचरीति वा । एवासेव< धरन्नस्म 
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उर-कडयस्स अय० से जहा ० चित्तकटरोति वा वियण- 
पतेति वा ताखियंट-पत्तेति वा, एवामेव ° । 


धन्यस्य कटि-पत्रस्येदमेतद्रुपं तपो-लावण्यमभूदथ 
यथानामक उष्टू-पाद्‌ इति वा जरद्वव-पाद इति वा यावच्छणित- 
वत्तया ) धन्यस्योदर-भाजनस्येदम्‌ ° अथ यथानामकः शुष्क-हति- 
[अ ९ € भसन [जा ९ मेवो 
रिति वा -कभदमिति वा काष्ट-कोलम्ब इति वा, एवमेवो- 
दरं शुष्कम्‌ ० । धन्यस्य पांशुखिका-कटकयोरिदिम्‌ ° अथ यथ 
नामका स्थासिकावटीति वा पाणावरीति वा मुण्डावलीति वा 
धन्यस्य पृष्टि-करण्डाणामिदमेतद्‌० अथ यथानामका कणोवखीति 
वा गोखकावटीति वा वर्त॑कावटीति वा । एवमेव धन्यस्योरः- 
कटकस्येदम्‌ ० अथ यथानामकं ? चित्तकटरमिति ता उयजनक- 
पत्रमिति वा ताल-वरन्त-पत्रमिति वा, एवमेव० । 

पदा्थौन्वयः--घनस्स-धन्य अनगार के कटिपत्तस्स-कटि-पट् का इमे- 
या स्वे ०-इस प्रकार का तप-जनित खावण्य हृ से जहानामए-जेसे-उद्पादेति 
वा-उण्ट्‌ का पैर होता है अथवा जरग्गपादेति बा-वृदे वेल का पैर दता है. इसी प्रकार 
जाब-यावत्‌ सो शियतताए-मांस ओर रुधिर की सत्ता से नीं पचाने जाता था) 
धन्नस्स-धन्य अनगार के उदरभायणस्स-उढर-भाजन का हमे ०-इस प्रकार का तप्‌ 
जनित छावण्य हुआ से जहा०-जसे सुकदिएति वा-सृखी हई मशक दोती षै अथवा 
अज्णयकभल्लेति बा-चने आदि भूनने का भाजन ददोता दै अथवा कटकोत्तव- 
एति वा-काष्ठ का कोटम्न (पात्र विदोप) होता है एवामेव-इसी प्रकार उदर-उदर 
सुक्छै-सख गया था, धन्त ०-धन्य अनगार के पांसुलतियकृडारणं-पारवं भाग की 
अस्थियो के कटको का हमे ०-दइस प्रकार की सुंदरता हई से जहा ०-जेसे धाक्तया- 
वत्लीति-र्षणो (आर्सी) की पटिक्त होती दै वा-अथवा पाणावत्तीति वा-पाण- 
भाजन चिरेप की पटिक्त होती अथवा मंडावल्लीति वा-खणणओं की पदिक्त दोती है 
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दसी प्रकार धन्य अनगार की पासुरिएं मी दो गई थीं । धन्तस्स-धन्य अनगार के 

पिद्धिकरडयाणं -पीठ की हड़ी के उन्नत प्रदेशं की अअयमेयास्वे ०-इस प्रकार की 
तप्र-जनित सुन्दरता दो गर से जहा०-जैसे ऊन्नावलीति वा-करान के भूप्णो की 
पडक्ति टोत्ी ह गोल्लावल्लीति वा-गोलक--वतुखाकार पापाण षिदोपों की पङ्क्ति 
दोती है वद्यावलीति वा-वर्तक--लख आदि के घने हुए वच्चो के खिलौनों की 
पक्ति होती हे एवामेव०-उसी प्रकार तप के कारण धन्य अनगार के प्रषठ-परदेगों 
की भी सुन्दरता हो गदं थी । धन्नस्स-धन्य अनगार के उरकडयस्स-उर-(वक्ष- 
स्थर)कटक की श्रय ०-इस प्रकार की सुन्दरता हो गदं से जहाश्जेसे चित्तकट्‌- 
रेति वा-गौके चरने के कुण्ड का अधोभाग होता है अथवा वियण॒पत्तेति वा- 
वांस आदि के पत्तां का पदधा दोता है अथवा ताल्लिर्ययटपत्तेति बवा-ताड के पत्तंका 
द्धा दोता ह एवामेव ०-इसी प्रकार धन्य अनगार का वक्षुःस्थर मी सूख गया धा । 


५ 


मूल्मथ--धन्य ्रनभार के करि-पत्र का इस प्रार्‌ का तप-जनित 
लावण्य हया जसे ऊंट का पैर दो, वृदे परेल का पैर हो । उसमे मांस श्यौर रुधिर 
फा सवथा प्रभाव था । धन्य अनगार का उदर-भाजन इतना सुन्दराकार हयो मया 
भरा जैसे सखी मशक दो, चने शादि भूनने का भाण्ड दो यथवा लकी का, बीच 
सं युडा हा, पात्र हो । उसका उदर भी ठीक इसी प्रकार परख गया था | धन्य 
श्रनगार की पाश्वं की श्रस्थियां तप से इतनी सुन्दरो गई थीं जसे दर्पणो की 
पक्ति दो, परण नामक पारो की पक्ति हो श्रथवा स्थायं की पक्ति हो । धन्य 
सनगार के पृरष्ट-प्देश के उन्नत भाग इतने सुन्दर दो गये थे जसे कान क भूषणो 
की पंक्ति हौ, गोल स-व्ु्लाकार पापाणेों की पक्ति टो श्रथवा वर्तक-लास रादि 
फे प्रते हृष्‌ च्चा के विलीनो को पक्ति हौ । इसी प्रकार धन्य अनगार के प्र 
रेणा मी षर कर निर्गौस हो गये थे । धन्य श्रनगार करे उग( वत्नःस्थल ) कटकं 
फौ उतनी युन्दस्तादो गह थीजसेयौ फे चरने कर कुण्ड का श्रधोमाग्‌ दोना 
ह, वरम रादि करा पाहता हं प्रथवा ताड कर पतों कापद्वा दाना? । ठीक 
इसी प्रकार उसका वन्नःस्थल भी स कर माम पौर रुधिर से ररित दने गयाधा) 

टीका-उ्म म्‌त्रम क्म से धन्य अनगार कै कटि, उद्र, पासुलिका, 
प्र-प्रदेदा आओौर वक्षःस्थं का उपमा वारा वणन सरिया गया द्रः । उनका कटि-प्रदेदा 
तप क्रे कारण मांस भौर रविरन गदित श्न कर एना प्रतीत नेता या ससेन 
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या वृढ वख करा खुर हो! इसी प्रकार उनका उद्र भी सूख गया था ! उसकी सूख 
कर एसी हार्त हो गदं॑थी जेसी सूखी मडक, चने आदि भूनने के पात्र अथवा 
कोटम्व नामक पात्र-विरोष की होती है । शुष्क आदि च्छो की वृत्तिकार निन्न- 
टियित व्याख्या करते हँ :-- 

युष्कः -- सो पमुपगतो दतिः चमेमयजठभाजनविरेषः । चणकादीनां 
मजेनम्‌-पाकविदोपापादानं तदर्थं यत्कभलम्‌-कपारं घटादिकषैरं तत्तथा । साखि- 
शाखानामवनतसयं माजनं वा कोरृम्ब उच्यते काष्ठस्य कोटम्ब इव काएकोठम्बः, 
परिदृरयमानाचनतहृद यास्थिकत्वात्‌ । 


कहने का तात्पयं यह है कि धन्य अनगार का उदर भी सुखकर उक्त 
वस्तुओं के समान वीच में खोखा जेसा प्रतीत होता था) इसी प्रकार उनकी 
पासुिएं भी सूखकर कांटा हो गदं थी । उनको इस तरह शिना जा सकता था 
जैसे-दपेण की पंक्ति दहो या गाय आदि पञ्युओं के चरने के पानं की पक्ति अथवा 
उनके वांधने के कीटो की पंक्ति हो । उनमे मांस ओर रुधिर देखने को भी न था। 
यही दा प्रषठ-प्रदेशों की भी थी । उनमें मी मांस ओर रुधिर नदीं रह गयाया 
ओर रेसे प्रतीत होते थे मानो सुक्कटों की, पाप्ाण के गोरूकों की अथवा लाख आदि 
से वने हए वचँ के खिखौनों की पंक्तिखड़ी की हुई हो । उस ततप के कारण धन्य 
अनगार के वक्षःस्थरू (छाती) मे भी परिवर्वैन हो गया था | उससे भी मांस 
ओर रुधिरः सुख गया था ओौर पसखियों की पंक्ति एेसी दिखाई दे रही थी मानो 
ये किङिञ्ञ आदि के खण्ड हों अथवा यह वांस या ताड के पत्तों करा वना हओ पह्धा दो । 


इन सव अवयवो का वणेन, जैसा पदे का जा चुका दहै, उपमालङ्कार 
से किया गया है । इससे एक तो स्वभावतः वर्णन मे चारुता आगर है, दूसरे मे 
पटने वाख को वास्तविक्र जान प्रप्र करने मे अत्यन्त सुगमता प्राप्न होती दै । जो 
विपय उदाहरण दे कर शिष्यो के सामने रखा जाना है, उसको अत्यस्प-वुद्धि भी 
चिना किसी विरो परिभम के समञ्च जाता है । 

हां, यह ध्यान रखने योग्य दै करि धन्य अनगार का अरीर यद्यपि सूख 
कर कांटा हो गया था किन्तु उनकी आत्मिक रक्ति दिन-दिन वदती चरी जारही धी । 

अव सूत्रकार धन्य अनगार के शेप अवयवो का वणेन करते दै :-- 
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धन्नस्स बाहाणं = से जहानासते समि-संगसियाति 
वा बाहाया-संगसियाति वा अगस्थिय-संगखियाति वा 
एवामेव ० । धन्नस्स हत्थाणं ° से जहा युद्छ-छगणियाति 
या वड-पत्तेति वा पखास-पचेति वा एवामेव ० । धन्नस्स 
हत्थगुष्ियाणं से जहा० कखाय-संगखियाति चा 
सुग मास. तरुणिया छिन्न आयवे दिन्ना सुक्रा 
समाणी एवासेव ० । 


धन्यस्य बाह्योः० अथ यथानामका रइामी-सङ्गलिकेति वा, 
वाहाया-सङ्खलिकेति वा अगस्तिक-सङ्गलिकेति वा, एवमेव ० । 
धन्यस्य हस्तयोः० अथ यथानामका शुष्क-छगणिकेति वा वट- 
प्रमिति वा पलादा-पत्रमिति वा, एवमेव ०! धन्यस्य हस्ताङय- 
छिकानाम्‌० अथ यथानासका कलाय-सङ्धलिकेति वा सुद्ध° माप० 
तरूणिका छिन्नातपे दत्ता सती, एवमेव ० । 


पदा्थान्वयः--ध्तस्स-धन्य अनगार की वाहाणं०-युजाओं की तपसे 
ऽत्तनी सुन्दरता हुई से जद्ानामते-जेसे समिसंगल्ियाति वा-रमी ब्ृश्न की फली 
अथवा वाहायासगल्ियाति बा-वादहाया-पक दृक्ष विेप की फटी अथवा श्रग्‌- 
स्थियसंगलियात्ति वा~-अगस्तिक नामक बरक की फटी सूखकर हो जाती दे एवामेव- 
इसी प्रकार उनकी ञुजाषं भी मांस ओौर रुधिर के अभाव से सूष्व गई र्थी । धनन- 
स्मृ-धन्य अनरार के हत्थाणं ०-हा्थो की सुन्दरता इम प्रकार टो ग धी से जदा०- 
जैसे सुतर छंगणियाति वा-सूस्बा गोवर दोता दै अधवा वडपत्तेति वा-वट बश के 
घुस हुप पत्ते होते द अयत्रा पलासपत्तेति वा~-पटाय के मूर हृए पत्ते ठोते ई एवा- 
मेव०-उनके हा्भो स मी माम ओर रपिर सूम यया था । घनस्स-धन्य अनगार 
फी टत्थेगुल्लियाणं ०-दाथ की अगुचियों का तप से तमा ठाचण्य हमा सै जहा०- 
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जैसे कलायसंगल्लियाति वा-कटाय की फलियां अथवा युगग० मूग की फलियां 
मास =-मास की फटियां जो तरुशिया-कोमर २ िन्ना-तोड कर आयवे-ूष 
म दिना-र्खी हई सुक्ता समाणी-सूख कर अुरआ जाती दह एवामेव-जसी प्रकार 
धन्य अनगार की अंगुखियां भी रुधिर ओर मांस से रहित हो कर सख गड थीं । 
उन मेँ केवर अस्थि ओौर चम ही अवशिष्ट रह गया था। 


मूलार्थ--मांस श्र रुधिर के अभाव से धन्य अनगार की भुजां इस 
प्रकार हो गई थीं जैसे शमी, बाहाय ओर श्रगस्तिकर वृ की द्ूखी हई फलियां 
हो । धन्य अनगार के हाथ सख कर इस प्रकार हो गये ये जैसे घ्रखा गोबर होता 
ह अथवा वट शओरौर पलाश के छले पत्ते होते है । उस तप के प्रभाव से धन्य 
द्ननगार की अ्रंगुलियां भी छख ग थी शरोर एेसी प्रतीत दोती थीं मानो कलाय, 
मृग अथवा माप (उडद) की फलियां जो कोमल २ तोड़ कर धृ मे सी हु 
हों । जिस प्रकारं ये मुरा जाती दँ इसी प्रकार उनकी अ्रंगुलियां भी मांस 
श्रीर्‌ रुधिर के अभाव से घुरभा कर घल गई थीं । 


टीका-इस सन्न मे धन्य अनगार की भुजा, हाथ ओर दाथकी 
अंगु का उपमा अलङ्कार से वर्णेन किया गया है । उनकी भुजां ओर अङ्गा 
के समान तपके कारण सूख गई थीं ओर रेसी दिखाई देती थी जेसी शमी, 
अगस्तिक अथवा वाहाय ब्क्षों की सूखी हई फलियां होती दं । 

अगस्तिक ओर वादाय का ठीक २ निश्वय नहींहोसकादहैकिं ये क्रिन 
बरकषों की ओर क्रिस देर में प्रचङित्त संज्ञा है 1 वृत्तिकार ने भी इनके लिए केवल 
बृक्ष चिरेपर ही छिखा है । सम्भवतः उस समय किसी प्रान्त यें ये नाम प्रचित 
रहेदों। 

यदी दज्ञा धन्य के हाथों की भी थी । उनसे भी मांस ओर रुधिर सख गया था 
तथा वे इस तरह दिखाई देते थे जैसा सूखा गोवर होता है अथवा सूखे हृए वट 
ओर पराञ्च कै पत्ते होते द । दाथ की अंगुलियों मे मी विचित्र परिवतेन दौ गया 
था। जो अंगुखियां कभी रक्त ओर मांससे परिपणे थी, वे आज सूख कर एक 
निराठी सोभा धारण कर रही थीं सृख्‌. कर उनकी यह्‌ दात हो गदं थी जंसे 
एक कराय, मूंग अथवा माप (ङ्द) की फली की--जिसक्रो कोमल टी तोई 





कर धूप भे सुखा टिया दोरा होती दै । बह पटले का मांस ओर रुधिर तो उनमे 
देखने को भी रोप नीरद गयाथा। यदि उनको कोई पहचान सक्ता था तो 
केवल अस्थि ओर चर्मसे जो उनमे अवजिष्र रह्‌ गये थे। 

बाहु उब्द यदपि उकारान्त है तथापि निम्न-टिखित सूत्र से उसको 
आक्रारान्त आदेय हो जाता है । अतः सूत्र मेँ आया हुम शवादाणंः पद प्राकृत 
व्याकरण की टृषटिसे शुद्ध है । किसी को अन्यथा रान्ति नीं दोनी चादहिरए। 
सूत्र यद्‌ है - 

वादोरात्‌ 11८) १।३६।) वाहुखव्स्य स्ियामाकारान्तादेखो अवति । वाहाए जेण 

धरिओ एक्षाए्‌ ॥ स्ियामिव्येव 1 वामे अरो वाहू ॥ 

इस प्रकग्णमेतपकी दी महिमा विोपदूप से वणेन की गद । साथ 
ही उपमा अलका से अरीर के सौन्द्येकाभी वणेन किया गयादहै ) यद्यपि 
सामान्यतः न्ञान, दञेन ओर चारित्र तीनों को मोक्ष के प्रति कारणता है तथापि 
चारित्र की प्रधानता दिखाने कै लिये उसका प्रथक्‌ वणेन किया गया है । 

अव सूत्रकार धन्य अनगार की प्रीवा, दु, ओष ओर जिहा का वणेन 
करते हे :- 


ध्नस्स गीयाए० से जहा ० करग-गीवाति चा कुडि- 
या-गीवाति वा उच्वटुवणतेति वा एवामेव< ! धच्चस्स णं 
दणुमाए्‌ से जहा खडउय-फरेति वा हक्रुब-फरेति वा 
अव-गद्भियाति वा पवामेव ० । धन्नस्स उद्राणं से जहा 
स॒क्क-जखोयाति वा सिरेस-गुयियाति वा जरत्तग-गुखिया- 
ति वा एवामेव ० \ धन्नस्स जिव्माए ° से जदा ० वड-पत्तेति 
चा पटस-पत्तेति वा साग-पत्तेति वा एवामेव < 1 

धन्यस्य यीवायाः० अथ यथानामका करक-यीवेति वा 
कुण्डिका-यीवेति वोच्स्थापनक इति वा, एवमेव० । धन्यस्य 


दर | अनुत्तरोपपातिकदशासूजम्‌ । [ वतीयो वर्मः 
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हनोः० अथ यथानासकमखाब्ु-फरमिति वा दकुब-फएरमिति बा 
आघ्रयुटिकेति बा, एवमेव ० । धन्यस्योष्टयोः० अथ यथानामा 
शुम्क-जौकेति वा, ्चेष्म-गुटिकेति वाक्तक-युटिकेति वा, एव- 
मेव० । धन्यस्य जिह्ायाः० अथ यथानामकं वटपत्रमिति वा 
पटारा-पत्रमिति वा शाक-पत्रमिति वा, एवमेव ० । 


पदाथौन्वयः--धन्नस्स-धन्य (अनगार ) की गीवाए०-ग्रीवा की एसी 
अकति हो ग थी से जहा०-जैसी करगगीवाति वा-करवे (मिह का 
छोटा सा पच्च) की ग्रीवा दती है अथवा दडियामीवाति वा-ङृण्डिका 
( कमण्डलु) की ग्रीवा होती है उचयवणतेति वा-अथवा उचस्थापनक- 
ञ्चे मुह वाखा वर्तन होता है एवामेव०-इसी प्रकार उनकी रीवा मी सुखकर 
म्बी दिखाई देती थी । धृन्नस्स-धन्य अनगार का हृणुग्राए-चिबुक-ठोडी एेसी 
खन्दर दो गद थी से जहा ०-जैसे लाउयफरेति वा-ठम्बे का फर दोता दै हष 
फरेति वा-दछकुव-वनस्पति विदोष का फल होता है अथवा अवृग्भियाति बा-आम 
की गुरी होती है एवामेव ०-इसी भरकार धन्य अनगार का चिवुक भी मांस ओर 
रुधिर से रदित दो कर सुख गया था! धन्नस्प-धन्य अनगार के उद्भाणं-भग 
देसे हौ गये थे से जहा०-जेैसे सुक्कजलोयाति वा-सखी हृद जोक होती है अथवा 
सिलेसयलियाति वा श्छेदम की गुटिका होती है अथवा श्रलत्तगगुलियाति वा- 
अल्क्तक-मेहदी की गुटिका दोती है एवामेव ०-इसी प्रकार धन्य अनगार के आठ 
भी मुर्रा गये थे । धन्नस्स॒-धन्य अनगार की जित्भाए-जिहा एेसी हो गड थी 
से जहा ०-जैसे वडपत्तेति वा-वट दश्च का पत्ता होता दै अथवा पलासपत्तेति वा- 
परादा वृक्ष का पत्ता दोता है अथवा साकपत्तेति वा-याक के पत्ते होते दै एवामेष०- 
इसी प्रकार धन्य अनगार की जिह मी सख गदे थी । 





मूला्थ-- धन्य श्ननगार की ग्रीवा मांस रौरं रुधिर के रभाव रसे घूख 
कर इस तरह दिख देती थी जसी पराई, कण्डिका (कमण्डलु) 
तरौर क्रिसी सचे मुख वलि पत्र की ग्रीवा होती है । उनका चिक (ठोडी ) 
भी इसी प्रकार सख गया थाओौरष्सा दिख देताथानजसा तम्ब या दुव 


[ककय ककव 
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का फल अथवा ्ाम की युरली होती | ओरोटोंकीभीयदी दशा थी। वे 
भीदखशररेसेहो गयेथेजैसे छवी हुदै जक होती द अथवा श्लेष्म या 
मेहदी की गुटिका दौती ह । उने रक्त का धिलङ्रल अभाव हो गया था । जिहा 
म भी व्िल्ल रक्त करा श्रभावदहो गया था, वह ेसी दिखाई देती थी जेसा 
वट वृच् करा अथवा पलाश (ठक ) का पत्ता यादे हुए शाक का पत्ता दो । 
रीका--इस सत्र मे धन्य अनगार की ग्रीवा, चिबुक, ओंठ ओर जिह 
का उपमा अलुद्भार से वणैन क्रिया गया है । रीवा में भी अन्य अवयवो के समान 
मांस ओौर रुधिर का विच्छ अभाव हो गया था । अतः वह्‌ स्वभावतः 
म्बी परिखां देती थी । सूत्रकार ने उमकी उपमा म्बे मुख वाले सुराडं आदि 
पात्रोसेदीदहै। इसके छि सूत्र मे एक “उचस्थापनकः पदे आया हे, जो उसी 
प्रकार कां प्छ पात्र होता है । 
जो चिबुक कमी मांस ओर रुधिर से परिपृणे था उसक्री आज्ञ यह्‌ दगा 
हो गढं थी जंसी एक सुखि हण तुम्वे के या हुव ( प्क प्रकार का वनस्पति) के 
फल की होती द अथवा वह्‌ ेसी दरिखादं देती धी जैसे एक आम की गुरी हो। 
जो ओंट कभी विम्वफक के समान रक्ते वे तपके कारण सृषखकर 
विरुकुर चिवणे हो गये थे । उनक्री आरति अवर इस प्रकार हो गँ श्री जैसी शेपम 
ओर सूखी हुड मेदी की गुटिका होती द । जिद्वा भी सुख कर चट वृश्र के 
पत्ते के समान अथवा पल्याञ्च (टाक्र) के पत्ते के समान नीरस ओर रूखी दौ गई थी । 
यद्‌ सव्र तप आत्म-युद्धिकेदही्यि दोताद्रै। यह भीडस वणन ने 
सिद्धष्ोनाद् कि उत्कृष्ट तप ही आत्म-जुद्धिकी सामभ्य रखना दहै ओर इसी 
द्रागा कर्माकी निजरामभी दहो सकनी दै 1 यद्‌ बान अचय ध्यान मे रखनी चाद्िप 
फि चप मदा सम्यक्‌ लान ओर सम्यग्‌ दीन पृ्चक ही सिद्धदो सस्नाद । जव 
तक सम्यक्‌ लान ओर सम्यग्‌ दन नदि तवं तककेवल नपमेे को$ भी मो 
फी प्राप्नि नरी कर सफता। । 
अव सूव्ररार्‌ धन्य अनगार के नाक श्रादि अङ्गो कै विषय ज कटे द्ध :-- 


धन्नस्स नासाए से जहा अवग-पेसियाति चा अंवा- 
टग-पेसियाति वा मातुद्धग-पेपियाति वा तस्णिया० एवा- 
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मेव ० । धन्लस्स अच्छीण० से जहा० बीणा-छिड़ेति वा 
वद्ीसग-छिड़ति वा पाभातिय-तारिगा इ वा एवामेव०। 
धन्नस्स कण्णाणं ° से जहा०= भरलख-छद्ियाति वा वालुक 
कारेष्टुय-छृट्धियाति वा एवामेव० । धन्नस्स सीसस्स से 
जदा तक्णग-खाडउएति वा तस्णग-एलद्धुयत्ति वा 
सिष्हारुएति वा तरुणए जाव चिटूति एवामेव धन्चस्स 
अणगारस्स सीसं सुक दुक्खं णिम्॑सं अद्धि-चम्म-च्छिर- 
ताए पन्नायति णो चेव णं म॑स-सोणियत्ताए, एवं सव्वत्थ, 
णवरं उद्रभायण-कण्ण-जीदा-उद्रा एतंसिं अद्री ण म्चति 
चस्मच्छिरत्ताए पण्णाय इति भन्नति । 

धन्यस्य नासिकायाः० अथ यथानासकाभ्रक-पेशिकेति 
वाग्रातक-पेशिकेति वा मातुुङ्क-पेशिकेति वा तरुणिका० एव- 
मेव० । धन्यस्याक्ष्णोः० अथ यथानामकं वीणा-छिद्रमिति वा 
वद्धीसक-छिद्रमिति वा प्राभातिक-तारकेति वा, एवमेव ० । धन्य- 
स्य कर्णयोः० अथ यथानामका मूख-छृद्धिकेति वा वाटुक-खछ्दि- 
कोति वा कारेछक-छद्धिकेति वा, एवसेव० । धन्यस्य शीषेकस्य° 
अथ यथानामकं दरुणकालाब्वरिति वा तरूणकाटुकमिति वा 
सिण्दारकमिति वा तरुणकं यावत्तिष्टति, एवमेव° धन्यस्यान्‌- 
गारस्य शीर्षं शुष्कं रुक्म निर्मासमस्थि-चम॑-शिरावत्तया भक्ञायते 
नो चैव नु मांस-शेणितवत्तया । वं सरवैत्र नवरमुदरभाजन-कण- 
जिह्लोषेषु (एतेषु) अस्थीति (पदं) न भण्यते, चमे-शिरावत्तया 


तनीयो वगः भापाटीकासदहितम्‌ । [ ६५ 





पर्ञायन्त इति भण्यते । 


पदार्थान्वयः--धन्तस्प-धन्य अनगार की नामाए-नासिकरा तप-तेज से 

ण्सी दो गड थी से जदा०-जेसी अवगपेसियाति वा-अाम की फांक होती 
दै अथवा ्रवाडगपेमियाति वा-अम्रातक-अम्बाडा की फांक होती है अथवा 
मातुलुंगपेसियाति वा-मावुटज्ञ-वीजपूरक फल की फांक दोती दै जो तरुशणिया- 
कोमल ही काट कर धूप में सुखा दी गई दौ एवामेव ०-यदी दया धन्य अनगार 
की नासिक्राकी भी दो गहं थी । धननस्स-घन्य अनगार की श्रच्छीणं०-आंसों की 
यद्‌ वगा दो गद थी से जहा०-जंसे वीणालिडति-वीणाकेचिद्र की होती है अथवा 
यद्धीसगलिह्रेति वा-वद्धीसक्र नाम वले वाय विगेपकेचिद्रकी होती ह अथवा 
पाभातियतारगा इ बा-प्रमात समय का ताया होता दै एवामेष०-उसी प्रकार धन्य 
अनगार की आंखे भीनर धस गईं थीं । धनस्स-धन्य अनगार के कृणणारं-कानां 
की यह ववाद्रो गड धी से जहा०-जेसे मूला-खचचियाति वा-मूठी का छित्का होता 
है अथवा बालुकर-चिभेटी की छार होती दै अथवा कारेल्लय-छच्चियाति वा- 
रेरे का छिस्का दोता है एवामेव ०-दइसी प्रकार धन्य अनगार फे कान भी सूख 
गये थ । धन्नरप्-धन्य अनगार के सीमस्स-चिर एसा दो गया था से जदा०-ज॑से 
तरुणगलाउएति वा-कोमर तुम्बक अथवा तरुणएगणलालुएति बा-कोमर आद्‌. 
अथवा सिष्दाल्लणएति वा-सिस्ताटक-सेफाटक नामक फ विदोप नो तरुणए-कोमन् 
जाव~-यरावत-तोडकर धूप मे कुम्हलाया हआ चिद्ति-रटना ईद एवामेव ° -इमी 
प्रकार धृन्नम्म-घन्य अनगार का सीसुं-रिर सुच्कं-दप्क हो गया लुक्ख-ख्क्रषो 
यया शिम्मस-मांस रहित लो गया ओौर केवल श्ह्टिचम्मच्छिरत्ताए-अस्थि, चरम 
ओर नामा-जाल के कारण पनायति पचना जाना थानो चेवं गं-न तरि मममो- 
गियत्ताए-मास ओर स्थिर के कारण एरवु-इसी प्रकार सच्वत्थ-मव ध्न फ 
ˆ चिपय म जानना चाहिण शुवर्‌-विदापता इतनी दै क्रि उदर्भायग-उदर-भाजन 
कन-कन अआदा-जिा उदटा-र्भर एापुस-एनन्ते विषय मे श्रदरा-"अस्थि चष 
ग भननि-नणीं फा जाना. क्वापि एने अस्थि नरं एनी अनः कवच चम्मच 
रनाण~-यरम योर नामा नार से पएणायं इति-जाने ननि ये उन प्रवयर भन्ति 
गतोना व्दाद्धिण । जनयामि जिन भ्यानां मं अस्थि न हनी उनके विषयमे त्वन्य 
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ओौर शिरा वे होने से इतना ही कहना चाहिरए \ 


मूलार्थ--धन्य अनगार की नासिका तपके कारण घ्र करं एसी रौ 
गर थी जैसी एक आम, आम्रातक या मातुलुग फल की फांक कोमल २ कार 
कर धूपम सुखादेनेसेद्यो जाती है। धन्य श्रनयार की आंख हस प्रकार 
दिखाई देती थीं जैसा वीणा या वद्धीसग (वाच विष) काचद्र दो अथवा 
प्रभात फाल का रिमटिमाता हमा तारा हो । इसी तरह उनकी शरांस भी. भीतर 
धस गद थीं । धन्य अनगार के कानेसे हो गये थे जैसे मूली का चिल्का 
होता है अथवा चिर्भरी की खाल होती है या करेले का चिल्का होता रै। 
जिस प्रकार ये ध्रूख कर सुरभा जाते है इसी प्रकार उनके कान भी यरा गये 
ये । धन्य अनगार का शिररेसा हो गया था जैसा कोमल तुम्बक, कोमल 
माल्‌ ओर सेफालक धूप म रखे हुए दख जाते ह इसी प्रकार उनका शिर घ 
गया था, सूखा हो गया था श्रौर उसमे केवल श्रस्थि, चम श्रौर नासा-जाल ही 
दिखाई देता था किन्तु मांस ओर रुधिर नाममात्र के लिये भी रेष नदीं र 
गया था । इसी प्रकार सम श्र्खों के विषय मे जानना चाहिए । विशेषता केवल 
इतनी है क उदर-भाजन, कान, जिहा ओर ओंर इनके विषय मे श्रस्थि' नहीं 
कहना चाहिए, रिन्त केवल चर्म ओर नासा-जाल से दी ये पहचाने जाति थै 
एसा कहना चाहिए, क्योकि इन श्रङ्घो मे रस्थि नदीं होती । 


टीका--इस सूर मेँ धन्य अनगार की नासिका, कान, अखि ओर शिर 
का वर्णन पूर्वोक्त अङ्गो क समान ही उपमा अलङ्कार के दवारा किया गया हे । शेप 
सव अथे मूलार्थभें ही स्पष्ट कर दिया गया है । 


इस सूत्र मे अनेक प्रकार के कन्द्‌, मूल ओर फटों से उपमा दी गईं है । 
उनमे से आम्रातक, मूक, वार्ुकी ओौर करेछक ये कन्द ओौर फल निरोप क 
नाम ई । तथा 'आटयुकं-कन्द्‌-विशोस्तच्चानेकप्रकारकं भवति । पस्मिदार्मेखादधक- 
मित्युक्तम्‌ । अर्थात्‌ आदुक एक ग्रकार का कन्द होता दै, जो जकर आद्‌ के 
नाम से प्रसिद्ध इ । ५ 

इस प्रकार सूत्रकार ने धन्य अनगार के पैर से केकर शिर तक सव अगा 
छा चर्णन कर दिया है! इसमें विद्ोपता केवल दतनी ही है किं उद्र-माजनः 
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जिह्वा, कान ओर ओटों के साथ (अस्थिः शब्द करा अन्वय नहीं करना चाहिए । 
दोष सव अन्न के साथ “्ुक्कं टुक्खं णिम्मंसं--" इत्यादि सव विदरोपण ख्गने 
चादिए । 

अव सूत्रकार प्रकागन्तर से धन्य अनगार के शरीर का वर्णन करते हँ - 


धन्ने णं अणगारे णं सुष्केणं मुक्खेणं पात-जघोरुणा 
विगत-तडिकरारेणं कडि-कडादेणं, पिट्ुमवस्सिएणं उदर- 
भायणेणं, जोइजमाणेहिं पासुरि-कडएहि, अक्ख-सुत्त- 
माखाति वागणिज्ञ-माखति वा गणेज्ञमाणेहिं, पिद्ि-करं- 
उग-संधीहिं, गंगा-तरंग-मूएणं उर-कडग-देस-माएणं 
सुक्-सप्प-समाणाहिं बादार्हि, सिदिरु-कडाखीविव चरं 
तेहि य अग्ग-हत्थे्िं, कंपणवातिओ विव वेवमाणीए सीस- 
घडीए, पव्वाय-वदण-कमरे, उव्भड-घडासुहे, उच्छुड्- 
णयणकोसे, जीवं जीवेणं गच्छति, जीवं जीवेणं चिदति, 
भास भासिस्सामीति गिखातिर । से जदाणामते इंगार- 
सगडियाति वा जहा खद तहा जाव हूयासगे इव 
मास-रापि-परिच्छन्ने तवेणं, तेएणं, तवतेयसिरीए उव- 
सोभेमाणे २ चिदट्रूति । ( सूत्रम्‌ २) 

धन्यो न्वनगारो नु शुष्केण (बुसुक्नायोगात्‌ रूक्षेण), 
पाद्‌-जह्खोरुण्ा, विक्रत-तदिकरालन कटि-कटाहेन, परष्टमवभ्चि- 
तनोदर-भाजनेन, (निमासतया) ददयमानैः पाश्वस्थि-कटकै 
रक्षसूत्र-साङेति वा गणितत-माङेति वा गण्यमानैः प्रष्ठ-करण्डक- 
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सन्धिभिगैङ्गा-तरङ्गभूतेनोरः-कटकदेदा-भागेन,शुष्क-सप-समाना- 
स्यां बाहुभ्याम्‌, रिथिर-कटाछिकेव चल्द्भ्यामय-हस्ताभ्याम्‌ , 
कस्पन-वातिक इव वेपमानया रीषे-घल्या (लक्षितः), प्रम्खान- 
वद्न-कमलः, उद्धट-घट-मुखः, उद्रत्त-लयनकोशाः, जीवं जीवेन 
गच्छति, जीवं जीवेन तिष्ठति, भाषां भाषिष्य इति गखायतिर । 
अथ यथानामकेड्ल-राकटिकेति वा यथा स्कन्दकस्तथा यावद्‌ 
हृताशन इव भस-राशि.पतिच्छन्नस्तपसा, तेजसा, तपस्तेजः 
भियोपदराोभमानस्तिष्ठति । (सूत्रम्‌ ३) 
पदार्थान्वयः--धने- धन्य अशगारे-अनगार शं-दोर्नो वाक्यालङ्कार के 
किए द सुकेणं-मांस आदि ऊ अभाव से सखे हए अुक्खेणं-मूख के कारण सूखे 
पड़े हुए पादजंधोरुणा- पैर, जक्ग ओर उरु से विगततडिकरारेणं-मांस > क्षीण 
होने से पाथं मामो की अस्थियां नदी केतटके समान भयङ्कर रूप से जिसमे 
उन्नत दो रही थीं रेसे कृडिकडारेण-कटिरूप कटाद्‌-कच्छप-परठ या भाजन विने 
से, पिद्रमवस्सिएणं-य्ृत्‌, छदा आदि के क्षीण दोन से पीठ के साथ सिले हुण 
उदरभायणेशं-उदर-भाजन से, जोइजमाणेहि-निमीस होने से दिखाई देते हप 
पांसुलिकडपएरहि-पाश्ैस्िथि-कटक से, श्रक्खसुत्तमाललाति वा-रु्ाश्च के दानां की 
माला अथवा गृशिज्ञमालाति बा-गिनती की मादा के दाने जिस प्रकार गणेज्मा- 
तो्ि-्थक्‌ २ गिने जा सक्ते दै इसी प्रकार मांस के अभाव सेपरथक्‌ २ गिने 
जने बे पिद्विकरंडगसधीर्ि-प्रठ-करण्डक की सन्धिर्यो से, गगातरङ्कभूएणं- 
गज्ञा नदी की तरद्ञो के समान उरकडगदेसभाएशं-वक्षःस्थर रूपी कट क-वशदटमय-- 
चटाई के विभाग से सुक्कस॒प्यसमाणदि-सखे हृष सर्पं के समान वाहार्दि-खुजाओं स 
सिदिलक्डाल्लीविव-दिथिल छ्गाम कै समान चलेतेहि-कोपते हष त्रगगहत्थेर्दि- 
अग्र-दर-दाथों से कपणवातित्ो विव-कम्पन-वातिक रोग वाठे पुरम के समान 
वेवमाणीए-कम्पायमान सीसधडीए-श्चिर खूयी घरी से युक्त वद्‌ धन्य अनगार 
पव्वायवदणक्रमले-यर्याए हए सुख वावा उञ्भटषडायहे-ओंगे के श्वीण हीने सं 
भयद्कुर्‌ घट कै मुख क समान शुख-कमर बाला उच्छुडणयणकोसे-जिमके नयन 
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कोर भीतर घुम गये ये जीवं-जीवन को जीवेणं-जीव की जक्ति से गच्छति-चखाता 
थान क्रि शरीर की शक्ति से जीर्वं जीवेणं चिदति-जीव की दी शक्ति से खड़ा 
दोत्ता था भासं-मापा भासिस्स्ामि-कर्ूगा इति-विचार मात्र से भी गिल्लाति-ग्ठान 
हो जाता था से-अथ जहा-जैसे खंदञ्रो-खन्धक जाव-यावत्‌ भासरासिपलिच्छने- 
भस्म की रा्चिसे ठके हए हूुयाश्षणे-हुताजन-अभि के इव-समान तवेश -तप 
तेएणं-तेज ओौर तवतेयसिरीए-तप ओौर तेज की ओभा से उवसं मेमाणे-ञ्नोभा- 
यमान होता हृभा चिट्रुति-विराजता है । घप्र ३-तीसरा सूत्र समाप्र हज । 

मूटा्थ-- धन्य श्रनगार मांस श्रादि के रभाव से छते हृए, भूख के 
कारण सूखे पैर, जदा नौर उरु से, भयङ्कर रूप से प्रान्त भागों म उन्नत हुए 
कटि-कटाह से, पीठ के साथ मिले हुए उद्र-भाजन से, पृथक्‌ २ दिखाई देती हुई 
पस्तियो से, रुदराक्-माला के समान स्पष्ट गिनी जाने वाल्ती पृरष्ठ-करण्डक (पीट 
के उन्नत-प्रदेशो ) की सन्धियों से, गङ्गा की तरगों के, समान उद्र-कटक के 
प्रान्त भागों से, घे हए सांप के समान थजा्रों से, षोड की दीली लगाम के 
समान चलते हुए हाथों से, कस्पनवायु रोग वाले पुरूष के शरीर के समान कांपती 
हुदै शीष-षरी से, युरभाए हुए अुख-कमल से चीण श्र होने के कारण घडे के 
यख फे समान विकराल यख से श्रौर आंखों के मीतर थस जाने के कारण इतना 
कश दो गया था कि उसमं शारीरिक घल विलङ्ल भी वाकी नहीं रह गया 
था । वह केवल जीव के चल से दी चलता, फिरता श्रौर खड़ा होता था। थोडा 
सा कहने कै ्िये भी वह स्वयं खेद मानता था । जिस प्रकार एक कोयलों की गाडी 
चलते हुए शरष्द करती है, इसी प्रकार उसकी अखियां भी चलते हए श्चष्द करती 
थीं । वह स्कन्दक के समान हो गया था । भस्मसे टकी हुई आग्‌ के समान 
पह भीतरसे दीष्दोरहाथा) वह तेजसे, तपसे मौर तप-तेज की शोभासे 
शोभायमान रोता हु विचरता था । 


रीका--इस एक ही सत्र मे प्रकारान्तर से धन्य अनगार कै सव अवयवो 
का वणेन करिया गया है । धन्य अनगारके पैर ज्वा ओर उरु मांस आदि के 
अभाव से विल्कृट सख गचे थे ओौर निरन्तर भूखे रहने के कारण विक्र रूश्न 
हो गये भे । चिकनाहट उनमे नाममात्र के लियि भी जेय नटीं थी । करि मानो 
कटाह (कच्छप की पीट अश्वा भाजन विदोप-द्टवाईं आदिय की वदी २ काह ) 
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था। वह्‌ मांस्रकेषक्षीणदहोने से तथा अस्थिरयों के उपर उठ जाने से इतना भयङ्कर 
प्रतीत होता था जैसे ञ्चे २ नदी के तट दों । पेट विर्कुल मूख गया । उसमे से 
यकृत्‌ ओर श्ीदा मी क्रीण दहो गये थे) अतः बद्‌ सखभावतः पीठ के साथ मिट 
गया था । पसलियों पर का भी मांस विल्क्रर सूख गया था ओर एक २ साफ 
गिनी जा सकती थी । यही दाल पीठ के उन्नतप्रदेशोंकाभी था।वे मी सुद्राक्र-माटा 
क दानो के समान सूत्र में पिरोए हुए जैसे अख्ग २ गिने जा सकतेथे। उर के 
्रदेश्च एसे दिगवाईं देते थे, जैसी गन्ना की तम्ज्े हों । भुजा सूख कर सूखे हए सप 
कै समान हो गई थीं । दाथ अपने च्यम नदीं थे ओर घोड़ेकी दीटी र्गाम के 
ममान अपने आप ही इधर-उधर हिरत रहते थे । शिर की स्थिरता भी कुप्नदो गड 
थी । वह्‌ श्क्तिसे हीन हो कर कस्पन-ब्ायु रोग वाले पुरुष के शरीर के समान कांपता 
ही रहता था । इस अस्युप्र तप के कारणस जो मुख कमी खिले हुए कमर के समान 
द्दात था अव मुरन्ना गया था । ओंठ सूखने के कारण नदीं के समान हो गये 
थे । इससे सुख फटे हुए घडे के सुख क समान विकराल हो गया था । उनकी दोनो आंखे 
विलुल भीतर धस गई थीं । शारीरिक बरु विलछ्ुर शिथिल दो गया था ओौर 
केवल जीव-शक्ति से ही चरते ये अथवा खड़ होते थे । इस प्रकार सर्वथा दुवेड 
दोने के कारण उनकी यदह दया हो गईं थी कि किसी प्रकार की वात-चीत करने मेँ 
मे मी उनको स्वर्यं खेद प्रतीत दोता था ओर जव ऊुछ कदते भी थे तो अयन्त 
कष्ट के साथ । रीर साधारणतः इस प्रकार खचपचा गया था किं जव वे चलते 
थे तो अस्थियो मे परस्पर रगड़ ऊकगने के कारण चलती हर कोयल्येँ की गाड़ी के 
समान अव्द्‌ उत्पन्न होने छगता था । कहने का तात्पयं यदह है कि जिस प्रकार 
स्कन्दक का जरीर पके कारण क्षीण दहो गया था! इसी प्रकार धन्य अनगर र्का 
दरीर मी हो गया था । किन्तु शरीर क्षीण दोने पर भी उनकी आत्मिक-दीि वदु 
रही धी जौर वे इस प्रकार दिखाई देते ये जैसे भस्म से आच्छादित अभि दोती है । 
उनका आत्मा तप से, तेज से ओर इनसे उत्पन्न कान्ति से अौकरिक सुन्दरता 
धारण कर रहा था । 

उस सूत्र मे कुछ एक पदों की व्याख्या हमे आवसञ्यक प्रतीत दोती ह । अव; 
पाठकों की सुविधा के छिए हम उनकी चृत्तिकार ने जो व्याख्या की है उसको यहां 
दे देते दै :-- 
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८उदररकडगदेसभाएणं' इति--उद्र एव कटकस्य-वंगदरुमयस्य देभागो 
विभागः | सिटिरुकडालीविवः इति रिथिखा कटालिका-अश्ानां मुखसंयमनोपकरण- 
विदोपो खोहमयस्तद्त्‌ । उव्भडघडायुहे त्ति' उद्धटं-विकरालं क्षीणप्रायदङनच्छदस्वाद्‌ 
चटकस्येव सुखं यस्य स तथा ! 


यहां यह शङ्का उपस्थित होती है कि “उद्भटघटसुखः' इस कथन से मुख पर 
मुख-पत्ती वंधी हुई तो सिद्ध नहीं होती ? समाधान मे कदा जाता है किं यहां पर 
सूत्रकार का तात्पये केव तप के कारण क्षीण इरीर करे वर्णनसे ही ह, धर्मोपकरर्णो 
के वर्णन से नीं । यदि वे गरीर के अन्य धर्मोपकरणो का वर्णन करते ओर इस 
कान करते तो यह्‌ शङ्का उपस्थित हो सकती थी । किन्तु यहांतो किसी का भी 
वर्णन नहीं मिलत्ता । उपकरणों का वर्णन जव वे अनयन के कारण मृत्यु को प्राप्न 
हो गये, तव किया गया है । वहां उनके वख ओर पारो का उ्धेख मिर्ता है । अतः 
सिद्ध यह हुआ किं यहां सूत्रकार को उनका केवर शारीरिक वर्णन ही अभिप्रेत था। 
यदि इस प्रकार न माना जाय तो उनके करि-पट्र्‌ आदि अज्ञं के वर्णन के साथ चौरपदं 
आदि का भी वर्णेन अवदय मिरता 1 इस प्रकार तो उपस्थ इन्द्रिय के वर्णन न करने 
से रोग यह्‌ भी कहने ्गेगे करि धन्य अनगार की जननेन्द्रिय भी नहीं थी ! अतः 
इसमे कोद सन्देह नदीं रदा कि धन्य अनगार के मुख पर धर्म-ध्वज (ुखपत्ती) 
सदैव वंधी रहती थी । 

ऊट एकर हस्त-छिखित प्रतिय मे कुछ पाठट-ेद भी मिलता है । यहा उनका 
देना उचित प्रतीत नदीं होता क्योकि किसी में मेघङुमार का ओर किसी मे सकन्धक 
का उद्राह्रण दिया गाद) जो इस विषय मे विहोप जानना चादे, उनको उक्त 
कुमारो का वणेन पद्ना चादिए । 


अव सूत्रकार धन्य अनगार की उस समय के अन्य सुनियों मे प्रधानता 
दिखाते हुए कहते हैँ ;-- 


तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे णगरे, गुण- 
सिरुए चेतिते, सेणिए राया । तेणं कारणं तेणं समएणं 
समणे भगवं महार्वीरे समोसडे परिसा णिग्गया सेणिते 
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नि° धम्मकहा ! परिसा पडिगया । तते णं से सेणिए 
राया समणस्स = २ अंतिए धम्मं सोचा निसम्म समणं 
भगवं महावीरं वंदति णमंसति २ एवं वयासी इमंति 
णं भते ! इंदमूति-पामोक्खाणं चोदसण्हं समण-साहः 
स्सीणं कतरे अणगारे महा-इकर-कारए चेव महा-णिजञर- 
तराए चेव ? एवं खट्यु सेणिया ! इमारसिं दरदभूति-पामो- 
स्वाणं चोदसण्टं समण-साहस्सीणं धन्चे अणगारे महा- 
दु्धर-कारण चेव महा-णि्नरतराए चेव । से केणटरेणं 
मंते ! एवं बुति इमा जाव साहस्सीणं धन्ने अणमारे 
महा-दुकर-कारए चेव, महा-णिज्ञर० ? एवं खट्धु सेणिया! 
तेणं कारेणं तेणं समएणं काकंदी नामं नगरी होस्था। 
उप्पि पासायवडिसए विहरति । तते णं अहं अन्या 
कद्‌ाति पुव्वाणुपुव्वीए चरमाणे गामानुगामं इतिज्ञमाणे 
जेणेव काकंदी णगरी ञेणेव सहसंबवणे उज्ञाणे तेणेव 
उवागते। अहापडिरूवं उग्गहं उ० संजमे जाव विह- 
रामि । परिसा निगगता  तहेव जाव पव्वइते जाव विख- 
मिव जाव आहरति । धन्नस्स अणगारस्स पादाणं 
सरीर-वन्नञ सब्वो जाव उवसोभेमाणे २ चिद्रुति । से 
तेणद्रेणं सेणिया ! एवं बुति इमासिं चडदसण्डं 
सादस्वीणं घने अणगारे महा-दुकर-कारए महा-निरताए 


= 
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चेव । तते णं सेणिए राया समणस्स भगवतो महावीर- 


स्स अंतिएु एयमटटं सोचा णिसम्म हदु समणं 
भगवं महावीरं तिक्सुत्तो आयाहिण-पयादिणं करेति २ 
वंदति णमंसति २ जेणेव धन्ने अणगारे तेणेव उवा- 
गच्छति २ धन्नं अणगारं तिक्खुत्तो आयाहिणं करेति २ 
वदति णम॑ंसति एवं वयासी धण्णेऽति णं तुमं 
देवाणु° सुपुण्णे सुकयत्थे कय-ख्क्खणे सुरु णं देवाणु- 
प्पिया ! तव माणुस्सए जम्म-जीविय-फरे तिकटटु वदति 
णमंसति २ जेणेव समणे= तेणेव उवागच्छति २ 
समणं भगवं महावीरं तिक्सुत्तो व॑दति णर्मसति २ जा- 
मेव दिसं पाउढभूते तामेव दिसं पाडिगए । (सूत्रम्‌ ४) 

तस्मिन्‌ कारे तसिन्‌ समये राजण्हं नगरम्‌ , युण- 
रोखकं चैत्यम्‌ श्रेणिको राजा । तसिन्‌ कारे तसिन्‌ समये 
श्रमणो भगवान्‌ महावीरः समवतः ! परिषनल्निगता, श्रेणिको 
निगेतः । धर्मः कथितः परिषत्प्रतिगताः । ततो नु स श्रेणिको 
राजा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके धर्म श्रुता निरम्य 
श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दति नमस्यति, बन्दित्वा नत्वा 
चैवमवादीत्‌ “एषां भदन्त ! इन्द्रमूति-प्रसुखानांश्चतुरदशानां 
भ्रमण-सहसराणां कतरोऽनगारो महादुष्कर-कारकश्चैव सहा- 
निजेरतरकश्चैव १५ “एवं ख श्रेणिक ! एपामिन्द्रमूति-प्रमुखाना- 
श्रतुदेशानां श्रमण-सहस्राणां घन्योऽनगारो महादुप्कर-कारकश्चेव 
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महानिजरवरकश्वेव” “अथ केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते एतेषां 
यावत्‌ सहखाणां महाहुष्करकारकश्चैव महा-निजंरतरकश्चेव ! 
एवे खद श्रेणिक ! तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नग्य॑भूत्‌ । उपरि प्रासादावतंसके विहरति । ततो न्वहमन्यदा 
कदाचित्‌ प्रवीनुप्रव्यां चरन्‌ यामालुमामं दुतन्‌ यत्रैव काकन्दी 
नगरी यत्रैव सहसखाग्रवनमुयानं तत्रैवोपागतः । यथाप्रतिरूपक- 
मवमरहमवय्द्य संयज्नेन यावद्‌ भिहरामि । परिषन्निशंता । तथेव 
यावत्पतितः) यावद्‌ विरमिव यावदाहारयति । धन्यस्य न्वन- 
गारस्य पादयोः, रशारीरवणैनं सर्वं यावदुपदोभमानसितष्ठति । 
अथ तेनार्थेन श्रेणिक ! एवभुच्यते-एतेषांश्चतुदंशानां श्रमण- 
सहखाणां धन्योऽनगारो महादुष्कर-कारको महा-नि्जरतरकशचेव । 
ततो नु स श्रेणिको राजा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके 
एतमर्थं श्रुता निराम्य ह्टस्त॒षटो यावत्‌ श्रमणस्य भगवतो महा 
वीरस्य विजत आदक्षिण-परदक्षिणां करोति, कृत्वा वन्दति नमः 
स्यति च, वन्दित्वा नता च यत्रैव धन्योऽनगारस्तत्रेवोपाग- 
च्छति, उपागत्य धन्यस्यानगारस्य त्रिक्रत आदक्षिण-पदक्षिणां 
करोति, कृता (तं) बन्दाति नमस्यति, वन्दित्वा नत्वेवमव- 
दीत्‌-धन्योऽचि तं देवाचुषिय ¦ सुपुण्यः सुतार्थ; कृत-लक्षणः 
सुखन्धन्तु देवायुधिय ! त्वया मानुषकं जन्मजीवित्त-फटसिति- 
क्रत्वा वन्दति नमस्यति, वन्दिता नत्वा यत्रैव श्रसणः० तत्रे 
वोपागच्छति, उपागत्य श्रमणं भगवन्तं महावीरं घिक्रलो 
वन्दति नमस्यति, वन्दित्वा नत्वा च यस्य दिः प्राुभूत- 
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स्तामेव दिं प्रतिगतः । ( सूत्रम्‌ ४ ) 


पदार्थान्वयः- तेणं कालेणं-उस काठ ओौर तेण समणएणं-उस समय 
रायगिदै-राजगरह नाम का शुगरे-नगर था ओर उसके बाहर गुणसिलए-गुण- 
ञेरक चे तिते-चैत्य । सेणिए-श्रेणिक नाम का रशाया-राजा राज्य करता था । 
तेणं कारेणं-उस कारु ओौर तें समएणं-उस ममय समणे-श्रमण 
भगवं-भगवान्‌ मंहावीरे-मद्ावीर स्वामी समोसटे-उस गुणरैखक चेदय 
मे विराजमान हो गये यह समाचार पाकर परिसा-नगर की जनता 
रिग्गया-घर्म-कथा सुनने के किए श्री भगवान्‌ के पास गदं सेशिते- 
श्रेणिक राजा भी ति०~गया धम्मकहा-श्री भगवान्‌ ने धर्म-कथा की ओर 
परिसा-परिपद्‌ पटिगया-अपने २ घर वापिस चली गदं । तते शं-उसके 
अनन्तर से-बह सेणिए-ग्रेणिक राया-राजा समरणस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी क अंतिए-पास धम्म-धर्म को सोच्ा-घनकर ओर उसका निसम्म-मनन 
कर सुमशं-श्रमण भगव॑-भगवान्‌ महावीर-मदावीर की वदति-चन्दना करता है 
उनको णर्मसति २- नमस्कार करता है, बन्दना ओर नमस्कार कर एर्व इस प्रकार 
वासी कटने ख्गा भेते-दे भगवन्‌ ! इमासि-इन ईदभूतिपामोक्खाणं -इन्द्रमूति 
पसुख चोदसण्द-चौवद समणसाहस्सीणं -दनार श्रमणो मे कतरे-कोनसा श्रण- 
गारे-अनगार महादुकरकारए चेव-अति दुष्कर क्रिया करने वाखा द ओर महा- 
रिजरतराए चेव-महाकर्मोा की निर्जरा करने चारा है ? यदह सुनकर श्री भगवान्‌ 
कटने गे रेणिया-दे भ्रेणिक एवं सलु-इस प्रकार निन्य से दमा्ि-इन इंदभूति- 
पामोक्खां -इन्द्रभूति-प्रयुख चोदृसण्दं-चौदद समणएसादस्सीशं-दजार श्रमणों 
मे धन्नै-घन्य ग्रणगारे-अनगार महादुकरकारए-अत्यन्त दुष्कर क्रिया करने बाला 
हे ओर महाणिज्ञरतगणए चेव-वडा कर्मा की निर्जरा करने वाखा है । यह्‌ सुनकर 
्रेणिक राज्ञा कहने ख्गा भते-हे भगवन्‌ । से-अथ कैणटेणं-किर कारण से एर्व- 
दस प्रकार बुच्चति-आप पेमा कहते हं कि इमाधि-उन जाव-याचत्‌ उन्द्रभूनि-प्रमुख 
चौद साहस्सीणं - जार अनगागें में धन्ने-घन्य अणगारे-अनगार ही महादुकसर्‌- 
कारए्‌ चेव-अयन्त दुप्फर तप करने वाटा ओर महाशिज्ञर ०-चडा कर्मो की निर्जरा 
करने वाला ह ? उत्तर मेँ श्री भगवान्‌ कहने रगे सेशिया-दे श्रेणिक एवं खलु- 
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इस प्रकार निश्चय से तेणं कालेशं-उस काल ओौर तेणं समएशं-उस समय का- 
कदी-काकन्दी ना्म-नाम वाटी नगरी-नगरी होत्था-थी ओर वहां धन्य कुमार 
उप्पि-ञपर पासायवरिंसए-्े्ठ प्रासाद मे विहरत्ति-विचरण करता था तते शं- 
उसी समय अर्हे श्रन्नया-अन्यदा कदाति-कदाचित्‌ पव्वारुपुव्वीए-अटुक्रम 
से चरेमाणे-विह्यार करता हा गामाणुगा्म-एक माम से दूसरे ग्राम मे दूतिज- 
माणे-विदहार करता हृजा जेणेव-जहां काकंदी-काकन्दी नाम की शगरी- 
नगरी थी जेणेव-जहां सहसववणे-सदसाम्रवन उञ्जाणे-उयान था तेणेव- 
वदी उवागते-भाया आहापडिरूर्व-यथा-प्रतिरूप उरग्हं-अवप्रह लिया ओौर 
उ० २-अवय्रह्‌ केकर संजमे ०-संयम ओर तप के द्वारा अपनी आत्मा की भावना 
करते हुए जाव-यावत्‌ विहरामि-विचरण करने खगा तव पर्स-परिपद्‌ निग्गता- 
धर्म-कथा सुनने क छिए नगर से सदखाम्रवन मे उपस्थित हु तटेव-उसी प्रकार से 
धन्य अनगार भी आया ओर धर्म-कथा सुनकर पन्वइते-दीष्षित दो गया जाव- 
यावत्‌ उसने कठिन से कठिन त्प प्रारम्भ कर दिया ओौर विलमिव-जिस प्रकार सपं 
आसानी से विर मे घुस जाता है इसी प्रकार वह विना किसी कासा के ग्राहा- 
रेति-आदार करता है 1 फिर धन्नस्स-धन्य श्रणगारस्स-अनगार क पादाणं- 
पैर मांस ओौर रुधिर से रदित होकर सूख गये इसी प्रकार सरीरवन्नश्रो-सारे 
द्रीर का वर्णन कना चादिए । वह्‌ सव्वो जाव-सव अवयवो के तप-रूप खावण्य 
से उवसोभेमाणे-योभायमान होता हा चिदरति-विराजमान द्यो गया । से-अथ 
तेणटधेणं-इस कारण सेणिया-दहे श्रेणिक एर्व -इस प्रकार वुच्चति-म कहता हूं क्रि 
मासि -इन चउदसण्द-चौवद साहस्सीणं-दजार नियो मे धन्ने-धन्य अरणगारे- 
अनगार भादुकरकारए्-अत्यन्त कठिन तप करने वाला जौर महानिज्ञरतराए चेव 
सवसे श्रेष्ट कर्मा की निर्जरा करने वाखा दै तते-इसके अनन्तर शं-वाक्याट्ङ्कार 
के चयि है से-वद सेशिए-श्रेणिक राया-राजा समखस्स- श्रमण भगवतो-भगवान्‌ 
महावीरस्स-महावीर के अतिए-पास एयमद्रु-उस वात को सोच्चा-खुनकर ओर 
उसका शिसम्मृ-मनन कर हृद्ुतुदर ० ओर तुष्ट दोकर जाव-यावत समं -श्रमण 
भगरवं-भगवान्‌ महावीरं-मद्ावीर को तिक्सुत्तो-तीन वार श्रायाहिणपयाि्- 
आदक्षिणा ओर प्रदधिणा करेति २-करता दै ओर आदक्षिणा ओर प्रदक्षिणा 
कर उनकी बंदति-बन्दना करता दहै ओौर श्भ॑सति २-नमस्कार कर्ता दै मौर 


तृतीयो वगैः | भाषारीकासदहितम्‌ । [ ७७ 


~^~^~^~~~ 


वन्दना ओर नमस्कार कर जेषेष-जदां धन्ने- धन्य श्रणगारे-अनगार थः तेरेव-वदीं 
उवागच्छति २-जाता है ओर आकर धन्नं-घन्य अणगारं-अनगार को तिक्सुत्तो- 
तीन वार श्रायाहिशपयादहिणं-आदक्षिणा ओर प्रदक्षिणा कर वंदति-उनकी बन्दना 
करता है ओर शर्मसति-उनको नमस्कार करता है । बन्दना ओर नमस्कार कर 
एर्व -इस प्रकार वयासी-कदने र्गा देवाु ०-दे देवायुश्रिय । तुर्म-म धणणेसि- 
धन्य हो सुपुएणे-त्दारे अच्छे पुण्य है सुकयस्थे-तुम कृतार्थं हुए कयलक्खणे- 
छम लक्षणो से युक्त हो देवाणुष्पिया-हे देवाुप्रिय ' मागुसए-मादप जम्मजीविय- 
पफले-जन्म के जीवन का फट तुमने सुलद्धे-अच्छी तरह प्राप्न कर छियादै 
तिकटूटु-दइस प्रकार स्तुति कर व॑द्‌ति-उनकी चन्दना करता है ओौर णर्म॑सति-उनको 
नमस्कार करता दै ओर बन्दना ओर नमस्कार करके जेणोव-जदां स॒मणे०-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी थे तेणेव- वदी उवागच्छति २-आता है ओर आकर 
समणं-श्रसण भगर्व-मगवान्‌ महावीरं महावीर स्वामी की तिक्ुत्तो-तीन वार 
वंद ति-वन्दना करता है ओर उनको शर्मसति-नमस्कार करता है, वन्दना ओर 
नमस्कार कर जामेव-जिस दिरसस-दिडा से पाउन्भूते-प्रकट हुआ था तामेव-उसी 
दिसं-दिज्ञा को पडिगए-वापिस चला गया । सूत्रं ४-चौथा सूत्र समाप्त हृभा। 
मूखाथ--उस काल श्रौर उस समय मे राजगृह नाम का नगर था। 
उसके वाहठिरं गुणरैलक नाम का चैत्य या उद्यान था । वहां श्रेणिक राजा राज्य 
करता था । उसी काल ओर उसी समय मे श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
उक्त चैत्य मे विराजमान हो गये । नगर की जनता यह सुनकर नगर से बाहर 
निकली ओओौर श्री भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुई ओर साथ ही भ्रेशिक राजा 
भी उपस्थित हुञ्रा । श्री भगवान्‌ ने धमे-कथा सुनाकर सव को सन्तुष्ट करिया 
भ्रौर सय लोम नगर को वापिस चले गये । श्रेणिक राजा ने इस कथा को सुन 
कर श्रौर उसका मनन कर श्री भगवान्‌ की वन्दना की ओर उनको नमस्कार 
किया । फिर बन्दना श्रौर नमस्कार कर वोला--“है भगवन्‌ ! इन्द्रभूति-प्रयुख 
चौदह हजार श्रमणो मे कौनसा श्रमण श्रत्यन्त कठोर तप॒ का श्रनुष्टान करने 
पाला भ्रौर सव से बड़ा कमो की निर्जरा करने वाला दै १ यह सुनकर श्री 
भगवान्‌ कहने लगे--“ हे श्रेणिक ! इन्दरभूति-परघुख चौदह हजार श्रमणो में 
धन्य अनगार श्रस्यन्त कठोर तप फा श्रचुषटान करने बाला श्रौर स्व से बडा 
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कर्मौ की निजैरा करने चाला दै ।'' (श्री भगवाम्‌ के मुख से यह सुनकर फिर 
भ्ेणिक राजा ने कहा ) “हे भगवन्‌ ! किस कारण से राप कहते है कि चौदह 
हजार श्रमणो म धन्य अनगार दी कठोर तप करने वाला रौर सव से वडा कमौँ 
की निजरा करने बाला दै । ” (श्रेणिक राजा के इस प्रभ को सुनकर समाधान 
करते हुए श्री भगवान्‌ कहने लगे ) ““ हे श्रेणिक ! उस काल श्रौर उस समयमे 
एकर काकन्दी नाम वाली नगरी थी । उसके बाहर सदघाग्नवन नाम का उद्यान 
धा । (यह उद्यान सव ऋतुग्ों मं हरा-भरा रहता था । फाकन्दी नगरी म भद्रा 
नाम की एक साथवाहिनी रहती थी । वह धन-धान्य से परिपू थी । उसक्रा 
धन्य नाम वाल्ला एक पत्र था, जो यौवनावस्था मं विवाहित होकर) श्रेष्ठ 
प्रासादो म सुख का अहमव करता हृश्ा विचरण करता था । इसी समय कभी 
ूरवापूरवी से विचरता हृश्रा, एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे विहार करता हरा पै जहां 
काकन्दी नगरी थी मौर जहां सहस्राम्रवन उद्यान था वीं पर्हुव गया श्रौर यथा 
प्रतिरूप अवग्रह केकर संयम ओर तप के हारा श्रपनी श्रात्मा फी भावना करते 
हुए वहीं पर विचरने लगा । नगरी की जनता यह सुनकर वहां आई श्रौर मैने 
उनको धमै-कथा सुनाई । धन्य अनगार के उपर इसका विष प्रभाव पड़ा शरोर 
वह तत्काल दी गृहस्थ को छोड कर साधु-धम म दीकित हो गया । (उसने तभी 
से कटोर-वत धारण कर लिया शओरौर केवल श्राचाम्ल से पारण करने लगा । वह 
जव आहार श्रौर पानी भिक्तासे ल्लाताथा तो गुभको दिखाकर) जिस प्रकार 
सपे भिल मेँ विना किसी परिभरम के पुस जता ह इसी प्रकार विना किसी 
लालसा के श्राहार करता था । धन्य अनगार के पादो से लेकर सारे शरीर का 
वणेन पूवैवत्‌ जानना चादिए । उसके सव श्ङ्ग तप-रूप लावण्य से शोभित हो 
रहे थे । इसीलिए हे भ्रेणिक ! भने कहा दै कि चोदह हजार श्रमणो म धन्य 
द्ननगार महातप शरीर महा-कर्मौ की निजैरा करने बाला है । जव श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के मुख से भ्रेणिक राजा ने यह सुना ओर इस पर विचार किया 
तो हदय मं अत्यन्त प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट हव्या रौर इस प्रकार प्रफुद्धित होकर 
उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की तीन बार श्रादकिणा ओर प्रदचतिणा 


की, उनकी वन्दना की ओर नमस्कार क्रिया, बन्दना रं नमस्कार कर 
जहां धन्य अनगार था वहां गय । वदां जाकर उसने धन्यं अनगार 
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किया तथा वन्दना ओर नमस्कार कर कहने लगा कफ हे दवानु- 
प्रिय ! तुम धन्यहो, श्रेष्ट पुण्य वे हो, शरष् कायै करने वले हो, 
श्रेष्ट लक्षणों से युक्त दो ओर तुमने दी इस मसुष्य जीवन का श्रेष्ठ फल 
प्राप क्रिया रै । इस प्रकार स्तुति कर ओर फिर उनको नमस्कार कर वह जहां 
श्री भमण भगवान्‌ महावीर स्वामी थे वहीं श्रागया । वहां भ्रमण भगवान्‌ को 
तीन वार नमस्कार किया श्रौर वन्दना की । फिर जिस दिशा से श्रायाथाउसी 
दिशा म चल्ला गया । इस प्रकार चोधा स्त्र समाप्त हख्रा । 


टीका--दस सू कार्थं मूलार्थ॑मेंहीस्पष्टदो गया दै । अतः इस 
विपय मे कुछ भी वक्तव्य रोप नहीं हे । 


हां, अव.चक्तव्य इतना अवरय है कि इस सूत्र से हम तीन शिक्षाएं मिती 
ह । उनमें से पकी तो यह्‌ दै कि जिसमं जो गुण दों उनका निःसङ्कोच-भाव से 
वर्णन करना चादिए । ओर गुणवान्‌ व्यक्ति का धन्यवाद आदि से उत्साह 
चदटाना चाददिए । जेसे यदं पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किया । उन्दने 
धन्य अनगार के कठोर तप का यथानथ्य वर्णन किया ओर उसको उसके लिये धन्य- 
चाद्‌ भी दिया । दूसरी शिक्षा हमे यह भिख्ती है किं एक वार जव संसार से 
ममत्व-भाव छोड़ दिया तो फिर सम्यक्‌ तपके द्वारा आत्म-ुद्धि अवद्य कर 
छेनी चाहिए । यदी संसार के इतने सुखो को स्यारने का फट है । जो व्यक्ति साधु 
चन करभी ममत्वमे ही फसा रहे उसको उस त्याग से किसी प्रकार की भीसफ- 
खता की आया नहीं करनी चाहिए । क्योकि इस प्रफार करने से तो बह कीं का 
नदीं रहता ओर उसका इदह्‌-रोक ओर पर-रोक दोनों ही चिगड़ जाते ह । यहां धन्य 
अनगार ने हमारे सामने कितना अच्छा उदाहरण रखा है कि उन्दने जव एक वार 
गृहस्थ के सारे सुखो को त्याग साघु-वरत्ति प्रहण कर री तो उसको सफर वनाने के 
च्यि उत्कृष्ट से उच्छ्र तप किया ओर लोगों को वता दिया कि किस प्रकार तप 
के हारा आत्म-शुद्धि होती है ओर कैसे उक्त तप से आत्मा सुमोभित्त करिया जाता 
ट । तीसरी शिक्षा जो हमे उससे मिरुती दहै चह यद्‌ दै कि जव किमी व्यक्ति की 
स्तुति करनी हो तो उसमे वास्तव मे नितने गुण हों उन सव का वर्णन करना 
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चाहिये । कटने का अभिप्राय यह है कि जितने गुण उस व्यक्ति मे विद्यमान हों 
उन्दीं को रक्ष्य मे रख कर स्तुति करना उचित है न कि ओर असत्य गुणो का 
आरोपण करके भी क्योकि एेसी स्तुति प्रशंसनीय होने के वजाय हास्यास्पदं वन 
जाती है । फेसी स्तुति हास्यास्पद दी नदीं वल्क इससे स्तुति करने वाक को दोप 
भी लगता द । अतः श्ट प्रशंसा कर निरर्थक दी किसी को बवोँसों पर नदीं चदाना 
चादिए । यही तीन शिक्षाएं है, जो हमें इस सूत्र से मिलती द । इनके द्वारा उन्नति 
की ओर चदृता हुआ आत्मा सु्चोभित होता है । 

अव सूत्रकार धन्य अनगार के तप के अनन्तर की दज्ञा का वर्णन करते ई :-- 


तए णं तस्स धण्णस्स जणगारस्स अन्नया कयाति 
पुव्व-रत्तावरत्तकारे धम्मजागरियं ° इमेयारूवे अब्भस्थिते 
५ एवं खु अहं इमेणं ओरारेणं जहा खंदञ तहेव चिता 
आपुच्छणं थेरेहिं सदि विडउरं दुरूहंति मासिया संरे- 
हणा नवमासपरियातो जाव काट्मासे कारं किचा उदरं 
चंदिम जा णव य गेविज्ञ विमाणपस्थडे उडद दूरं वीति- 
वत्तित्ता सव्वदुसिदधे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । थरा तहेव 
उयरंति जाव इमे से आयारभंडए । भते त्ति भगवं गोतमे 
तेव पृच्छति जहा खंदयस्स ! भगवं वागरेति जाव 
सव्वटूुसिदधे विमाणे उववण्णे । धन्नस्स णं भते ! देवस्स 
केवतियं काट ठिती पण्णत्ता १ गोतसा ! तेत्तीसं साग- 
रोवमाईं छिती पन्चत्ता । से णं भते! ततो देव-रोगाञ 
कहि गच्छर्हिति ? किं उववग्जिहिंति ! गोयमा ! महा- 
विदेदे वासे सिग्दिदिति ५। तं एवं खु जंबू ! समणेणं 


तृतीयो चः ] भापारीकासदितम्‌ 1 [ < 





जाव संपत्तेणं पठमस्स अज्छयणस्स अयमहं पञ्चते । 
( सूत्रं ५) पटमं अञ्छयणं समत्त । 


ततो जु तस्य धन्यस्यानगारस्यान्यदा कदाचित्‌ पचै 
रात्रापरा्-काङे धम-जागरिकेतदरपाध्यास्मिका ५। एवं खस्वह- 
मनेनोदारेण यथा स्कन्दकः, तथेव चिन्ताप्रच्छणा । स्थविरः सार्ध 
विपुलमारोहति । मासिकी संखेखना,नवसमास-पयौयः,यावत्‌ कार- 
मासे कालं कृतवोर्ध्वं चन्द्र ° यावच्रव च गेवेयक-विमान-पस्तटा- 
द्व दूरं व्यतिक्रम्य सवौथसिद्धे विमाने देवतयोत्पन्नः । स्थविरा- 
स्तथेवावतरन्ति। थावदिमान्याचारभण्डकानि। भदन्तेति गोतम- 
स्तथैव पृच्छति । यथा स्कन्धस्य भगवान्‌ व्याकरोति यावत्सवाथे- 
सिद्धे विमाने उत्पन्नः । “धन्यस्य नु भदन्त | देवस्य कियन्ते 
कारं स्थितिः प्रज्ञा ? “गोतम ! त्रयशिरात्सागरोपमा स्थितिः 
प्रज्ञता । ““स तु भदन्त | ततो देवरोकात्‌ कुत्र गमिष्यतीति ? 
करुत्रोत्पस्स्यतीति ?” “गोतम ¡ महाविदेहे वासे सेत्स्यतीति ।” 

तदेवं खट जम्बु ! श्रमणेन यावत्सप्रासेन प्रथमस्याध्य- 
यनस्यायमर्थः प्रज्ञप्तः । ( सूत्रम्‌ ५ ) प्रथमाध्ययनं समासम्‌ । 

पदाथौन्वयः--तुए-इसके अनन्तरं शं-वाक्यालङ्कार के छिए है तस्प- 
उस धन्नस्स-धन्य अणगारस्स-अनगार को अरन्नया-अन्यदा कृयाति-किसी समय 
पुव्वरत्तावरत्तकि-मध्य-गत्रि के समय धम्मृजागरियै-धर्म-जागरण करते हु 
इमेयास्वे-उस प्रकार के अञ्भस्थिते-आध्यात्मिक्र विचार उत्पन्न हृष्‌ रहम एव॑- 
इस प्रफार ख॒लु-निश्चय से इमेणं-दस ओराङेणं-उदार तप के कारण से जहा- 
जेसा खद्यो-स्कन्दक हुआ उसी प्रकार दो जाड ओौर्‌ नदसुमार दी उनको 
जसी स्कन्दक को हुड थी तदैव-उसी प्रकार चिता-अनथन कर्ने की चिन्ता 


< ] अयुत्तरोपपातिकदशासूजम्‌ । [ तृतीयो वभः 
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उतपन्न हृदं उसी प्रकार आपुच्छरं श्री भगवान्‌ से पूछा ओर पृकर येरेहि- 
स्थविरो के सद्धि-साथ विक्े-विपुखगिरि पर दुरूहंति-चद्‌ गया मासिया- 
मासिकी संलेहण-संकेखना की नवमास-नौ महीने तक प्रियातो-संयम-पयौय का 
पालन किया जाव-यावत्‌ कालमासे-रव्यु के समय कालं किचा-कारुङे दारा उडु 
ञे चदिम-चन्द्रमा से जाव-यावत्‌ य-पुनः एव-नव गओेविज्जविमाण-पत्थडे- 
म्ेवेयक विमानो के प्रस्तट से उदु-ञचे दूर-दूर वीतिवत्तित्ता -व्यतिक्रम करके 
सव्वटसिद्धे-सवाथसिद्ध विमाणे-विमान में देवत्ताए-देव-रूप से उववन्ने-ञ्पन्न 
हो गया । थेरा-स्थविर तहैव-उसी प्रकार उयरंति-विपुलगिरि से उतर गये ओर 
जाव-यावत्‌ श्री भगवान्‌ से कदने रगे किं हे भगवन्‌ से-उस धन्य अनगार के दुमे- 
ये आयारभडए-आचार-भण्डोपकरण दह अथात्‌ ये उसके वस्ल-पात्र आदि उपकरण 
ह इसके अनन्तर भगवं-मगवान्‌ गोतमे-गौतम तहैव-उसी प्रकार पुच्छति- 
श्री भगवान्‌ से पूते हँ जहां-जेसे खदयस्स-स्कन्दक के विष्य में पूषा था भगव॑- 
श्री भगवान्‌. इसके उत्तर मे वागरेति-प्रतिपादन करते है कि जाव-यावत्‌ धन्य 
अनगार स॒च्वद्रुसिद्धे-सवोथसिद्ध विमाणे-विमान मे उववणए्णे-देव-रूप से उत्पन्न 
हो गया । शं -पूवैवत्‌ वाक्यारङ्कार के लियि है भते [-दे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
से फिर गौतम स्वामी जी ने श्री भगवान्‌ से पूछा धन्नस्स-धन्य देवस्स-देव की 
केव तियं-करितने काल-काट की ठिती-स्थिति परणणत्ता-प्रतिपादन की है ? उत्तर 
मे श्री भगवान्‌ कहते द कि गोयम्‌ा {- दे गौतम तेत्तीसं-तेतीस सागरोवमाई- 
सागरोपम की टखिती-स्थिति पननत्ता-प्रतिपादन की दै! रं-पूवेवत्‌ भते-दे 
भगवन्‌ ! से-वह धन्य देव ततो-उस देवलोगाग्रो-देवरोक से च्युत दोकर करि 
कदा पर गच्छिरिति-जायगा † कर्हि-कदां उववन्जिहितिं--उत्पन्न योगा ¢ भग. 
वान्‌ इसके उत्तर मे कहते दै भोयमा-दे गौतम ! महाविदेहे-मदाचिदेद वासे- 
क्षेत्र मे सिज्िहिति ५-सिद्ध दोगा । तं-सो एर्व-इस प्रकार खलु-निश्वय से 
जंवू-दे जस्वू। समणेणं -श्रमण भगवान्‌ ने जाव यावत्‌ जो सपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्न 
दो चुके द पटमस्स-(दतीय वगं के) प्रथम अल्फयणस्म-अध्ययन का ्रयमदट्र-यद 
अर्थः पन्नते-प्रतिपादन करिया है । घ्रं ५-पच्वम सूत्र समाप्र हुजा । पटरम-प्रथम ्रज्फ- 
यरणं-अध्ययन समत्तं-समाघ्र हुआ । 
मृलार्थ--तव्र उम धन्य अनगार को न्यदा किसी समय मध्य-त्रि मे 
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धर्म-जागरण करते हए इस प्रकार के आध्यासिक विचार उत्पन्न हए कि मे 
इ उत्टृष्ट तय से छश हो गया ह अतः प्रभात काल दी स्कन्दक के समान श्री 
भगवान्‌ से पद्धकर स्थविरो के साथ विपुलगिरि पर चद्कर अनशन त्रत धारण 
कर लू । उसने तदनुसार ही श्री भगवान्‌ की आज्ञाली रौर विपुलगिरि पर 
्रनशन व्रत धारण कर लिया । इस प्रकार एक मास तकं इस अनमान त्रत को 
पूणं कर ओर नौ मास तक दीक्षा का पालन कर वह काल के समय काल करके 
चन्द्र से उचे यावत्‌ नव-गैवेयक विमानो के प्रस्तटों फो उललह्धन कर सर्वाथेतिद्ध 
विमान म देव-रूप से उत्पन्न हो गया । तव स्थविर विपुलगिरि से नीचे उतर 
श्रये श्रीर भगवान्‌ से कहने लगे कि हे भगवन्‌ ! ये उस धन्य अनगार के वक्ञ- 
पात्रे आदि उपकरण हे । तव भगवान्‌ गौतम ने श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! धन्य अनगार समाधि से काल कर कहां उत्पन्न 
हुआ है । भगवान्‌ ने इसके उत्तर मँ कहा कि हे गौतम ! धन्य अनगार समाधि-युक्त 
मृत्यु प्राप्न कर सवोथेसिद्ध विमान मे देव-रूप से उत्पन्न दूरा । गौतम्‌ सामी ने 
फिर प्रन किया कि हे भगवन्‌ ! धन्य देव की वहां कितने काल की स्थिति है! 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया फ तेतीस सागरोपम धन्य देव की वहां स्थिति रै। 
गौतम ने प्रर क्रिया कि देवलोक से च्युत होकर वह कहां जायगा रौर कदां 
पर उत्पन्न होगा ? भगवान्‌ ने कदा कि वहे महाविदेदह सत्र म सिद्धः बुद्ध, युक्त 
हो निवीण-पद प्राप्न कर सव दुःखों से वियुक्त हो जायगा । 


भरी सुधमा स्वामी जी कहते है कि हे जम्बू ! इस प्रकार मोक्त फो प्राप्त 
हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने ततीय वग कै प्रथम श्रघ्ययन का यद र्थं प्रतिपादन 
क्रिया ह । पांचवां सत्र समाप्त । प्रथमाध्ययन समाप्र हा । 


टीका--उस सूत्र भे धन्थ अनगार की अन्तिम समाधि का वर्णन क्रिया 
गया है ओर उसके छिए सुका ने धन्य अनगार की कन्दक सन्यासी से उपमा 
षदीरहै 1 इस प्रकार तप करते हुए धन्य अनगार को एक समय मध्य-राच्नि मे जाग- 
रण करते हुए विचार उत्पन्ने हुंआकरि मुद में अभी तक उठने की शक्ति विद्यमान 
है ओर मेरे ध्मौचा्यं श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी भी असी तक विद्यमान रह तो 
फिर ठेसी सुचिधा होने पर भी मे अनयन व्रत धारण क्यों न करदं! ठम विचार 





ना 





1 न ननकनडनकणकनमकोनन्डन्न्डननत नयकर 


< ] अयुत्तसोपप।तिकदशासूचम्‌ । [ चतीयो च्म. 





के अति ही उन्होने प्रातः कारु ही श्री भगवान्‌ की आत्ता ली ओर आत्म-वि्ुद्धि 
के छियि पञ्च महाव्रत का पाठ पदा तथा उपस्थित श्रमण ओौर श्रमणियोँ से क्षमा 
प्रार्थना कर तथा-रूप स्थविरो के साथ दनैः २ चिपुगिरि पर चद्‌ गये । वदां 
पहुंच कर॒ उन्दने कृष्ण-वर्णीय प्रथिवी-शिङा-पद्र पर प्रतिकेखना कर द्भ का 
सेस्तारक विदछाया ओौर पद्मासन छगाकर वैठ रये । फिर दोनों हाथ जोडे ओर 
उनसे शिर परर आवतेन क्रिया । इस प्रकार पूर्वं दिद की ओर सुख कर '्नमो्युणंः 
के द्वारा परे सव सिद्धो कौ नमस्कार क्रिया, फिर उसीसे श्री श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया ओौर कहा कि हे भगवन्‌ ! आप वहीं पर 
वेट कर सव कुछ देख रहे दै अतः मेरी बन्दना स्वीकार करे ओर मैने पहले दी 
आपक्रे समक्ष अष्टादश्च पापोंका त्याग किया था अव मै आपकीदही साक्षी 
देकर उनका फिर से जीवन भर के ख्ये परित्याग करता हं । इनके साथ दी साथ 
अव अदान, पान, खाद्य ओौर साद्य पदार्थो का भी परित्याग करता हूं । अपने परम 
प्रिय शरीर के ममत्व को भी छोडता हं तथा आज से पादोपगमन नामक अनदान 
त्रत धारण करता हूं । इस प्रकार श्री भगवान्‌ की वन्दना कर ओर उनको साक्षी 
कर उक्त प्रण किया ओर उसीके अनुसार विचरने ठ्गे । उन्होने सामायिक 
आदि से केकर एकादश अन्नो का अध्ययन किया ओर एक मास तक अन्यन ब्रत 
धारण कर अन्त मे समाधि-मरण प्राप्न किया । उनकी सव दीक्षा की अवधि केवट 
नौ मास हदे, जिस मे साठ भक्त अशन छेदन कर आोचना द्वारा सर्वोत्तम उक्त 
समाधि-मरण प्राप्र क्रया । 

अच प्रच यह्‌ उपस्थित होता है कि यहां कदा गया है किं उन्दने साट 
भक्तों का परित्याग क्रिया तो प्रत्येक को जिज्ासा हो सकती ट कि भक्त किसे कहते 
ह उत्तरमे कदा जातादहै कि प्रत्येक दिनके दो मक्त अर्थात्‌ आदार या भोजन 
होते ह । इस प्रकार एक मास के साठ भक्त दो जाते द| इसके विपय में वृत्तिकार 
भी यदी छिखते ई---““्रतिदिनं भोजनदयस्य परित्यागाच्िश्चता दिनैः पष्टिभक्तानां 
त्यक्ता भवन्ति" अर्थं स्पष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार जव धन्य अनगार ने 
एक मास पर्न्त अनदान धारण करिया तो साठ भक्तौ के परित्याग में कोटं सन्दे 
ही नदीं रहता । उन मक्त का परित्याग, ` ~+ अनगार स्वयं छोक मेँ उतपन्न 
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जव समीप रहने वाख ने देखा करं धन्य अनगार अपनी इदह-लीला 
संवरण कर स्वम कोप्राप्रदो गये दै तो उन्दने परिनिवौण-प्रस्ययक कायोत्सगे 
क्रिया अथौत्‌ "परिनिवौणम्‌ -मरणे यत्र, यच्छरीरस्य परिषठापनं तदपि परिनिवोण- 
मेव, तदेव प्रत्ययो-देतुयैस्य स परिनिवौणप्रत्ययः' भाव यह्‌ है किं मृत्यु के अनन्तर 
जो ध्यान किया जाता दहै उसको परिनिवण-प्रत्यय कते द । यहां समीपस्थ 
स्थविरो ने धन्य अनगार की मृत्यु को देखकर कायोत्सगे (ध्यान) करिया । फिर 
उनके वस्ल-पात्र आदि उपकरण उठाकर छाये ओर श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पास आकर ओौर उनको धन्य अनगार के समाधि-मरण का समस्त बृत्तान्त सुना 
दिया ओर उनके गुणों का गान किया, उनके उपश्म-भाव की प्रसा की तथा 
उनके उक्तं वस्र आदि उपकरण श्री भगवान्‌ को दिखा दिये । 

इतना सव दो जाने पर श्री गौतम स्वामी ते श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की वन्दना की ओर उनसे प्रश्न किया किदे भगवन्‌ ! आपका विनयी शिष्य 
धन्य अनगार समाधि-मरण भ्राप्र कर कहां गया, कदां उत्पन्न हुआ है, वदां कितने 
कार तक उसकी स्थिति होगी ओर तदनन्तर वह कहां उत्पन्न होगा १ इसके उत्तर 
मे श्री भगवान्‌ ने कहा कि हे गोत्तम ! मेरा विनयी शिष्य धन्य अनगार समाधि- 
मरण प्राप्न कर सवौथसिद्ध विमान मे उत्पन्न हुआ दहै, वहां उसरी तेतीस साग- 
रोपम स्थिति दहै ओर वहां से च्युत होकर वह्‌ महाविदेद क्षेत्र मे मोक्ष भराप्न करेगा 
अर्थात्‌ सिद्ध, वुद्ध ओर युक्तं होकर परिनिवौण-पद्‌ प्राप्त कर सव दुःखों का अन्त 
कर देगा । यद्‌ सुनकर श्री गौतम भगवान्‌ परम प्रसन्न हए । 

इस सूत्रसे हमे शिक्षा प्राप्न होती दै कि प्रत्येकं व्यक्ति को आरोचना 
आदि करिया करके समाधि-पूवेक मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए निसस वह मघा 
आराधक दोक्रर सोक्षाधिकारी वन सक्रे | 

इस प्रकारं श्री सुधमा स्वामी श्री जस्त स्वामी से कहते है कि दे जम्त ! 
लि प्रकार ओने उक्त अध्ययन का अथ श्रवण क्रिया द्ै उसी प्रकार तुम्हारे प्रति 
कटा है अधौत मेरा यह्‌ कथन केवर भगवान्‌ के कथन का अनुवाद मात्र दह! 
इममे अपनी वुद्धि से ङु मी नदीं कटा 1 


तृतीय वर्म का प्रथमाध्ययन समाप्त) 


८६ ] अचुत्तरोपपातिकदशासू्रम्‌ । [ तीयो चगैः 





अव सूत्रकार उक्त वगेके दोष अध्ययनं का वर्णन करते हैः- 

जति णं मते ! उक्खेवो । एवं खलु जव ! तेणं 
काटेणं तेणं समएणं काकंदीए णगरीए भदाणामं सत्थ- 
वाही परिवसति अडढा० तीसे णं मदाए सत्थवाहीए्‌ पते 
सुणक्खत्ते णाम दारणए होत्था अदहीण° जाव सुरूवे° 
पंचधाति-परिक्खिते जदा धण्णो तहा व्तीस दा जाव 
उप्पि पासायवडंसए विहरति । तेणं काटेणं २ समोसरणं 
जहा धन्नो तहा सणक्खत्तेऽवि णिग्गते जहा थावचा- 
पुत्तस्स तहा णिक्खमणं जाव अणगरे जाते ईरिया- 
समिते जाव बैभयारी । तते णं सुणक्खत्ते अणगारे जं 
चेव दिवसं समणस्त भगवतो म० अंतिते संडे जाव 
पव्वतिते तं चेव दिवसं अभिग्गहं । तहेव जाव बिखमिव 
आहरेति संजसेण जाव विहरति । बहिया जणवय-विहारं 
विहरति । एक्ारसं अगां अदहिञ्जति संजमेण तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तते णँ से सुण० ओरा- 
रणं जहा खंदतो । 

यदि नुं भदन्त ! उस््षेषः । णवं खट जम्बु । तस्मिन्‌ 
कारे तस्मिन्‌ समये काकन्यां नगर्यां भद्रा नाम साथेवाहिनी 
परिवसति, आद्या० ! तस्या चु मद्रायाः साथेवाहिन्याः पुत्रः 
सुनक्षत्रो नाम दारकोऽमूत्‌ । अदीनो यावत्सुरूपः पच-वात्‌- 
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परिक्षिप्तो यथा घन्यस्तथा । द्वाचिक्द्‌ दातानि यावदुपरि प्रासा- 
दावतंशके विहरति । तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये समवरशरणम्‌ । 
यथा धन्यस्तथा सुनक्षत्रोऽपि निगेतः । यथा स्स्यावत्यापुत्रस्य 
तथा निष्कमणम्‌ । यावदनगारो जात इयौ-सभितो यावद्‌ बह्य- 
चारी । ततो नु स सुनक्षत्रोऽनगारो यस्मिन्नेव दिवसे श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्यान्तिके मुण्डो भूत्वा भव्रजितस्तस्मिन्नेव 
दिवसेऽभियहम्‌ ¦ तथेव यावद्‌ विरुमिव आहारयति ! वहिजन- 
पद्-विहारं विहरति ! एकादङ्चाङ्गान्यधीते, संयमेन तपसात्मानं 
भावयन्‌ विहरति । ततो चु स सुनक्त्र ओदारेण यथा स्कन्दकः। 


पदार्थान्वयः--जति-यदि शं-पूर्ववत्‌ वाक्यालङ्कार के दिए है ते {- 
हे भगवन्‌ ! उक्वेवग्रो-आक्षेप से जान केना चादिए अ्थौत्‌ प्रथम अध्ययन का 
यह अर्थ प्रतिपादन क्ियादहै तो द्वितीय आदि काक्या अर्थं प्रतिपादन किया दै 
इत्यादि पूर्वं सूत्रा से आक्षेप कर लेना चादिए । एवं-उस प्रकार खलु-निश्वय से 
जंवू-दे जम्वू । तेण कङेणं-उस काट ओर तेणं समएणं-उस समय कारदीए- 
काकन्दी शगरीए-नगरी मे भदा-भद्रा णाम-नाम बारी सत्थवाही-सार्थवादिनी 
परिसति-रदती थी जो शङ्का ०-सर्वसस्पन्ना थी । शं -ूर्ववत तीसे-उम भदाए- 
भद्रा सत्थवादीए-सार्थवादहिनी का पुत्ते-पुत्र सुणक्खर्त-खनकषत्र णाम-नाम वाटा 
दारए-बाख्क होत्था-हंभा जो अरहीण श्-पांचों इन्द्रियो से परिपूर्णं था भौर जाव- 
यावत्‌ सुसूवे-खुरूप था पचधातिपरिक्खित्ते-वद्‌ पांच धायां के छाटन-पाटन म 
था जहा-जसे धरएणे-धन्यक्मार के हुए ये उसी प्रकार वत्तीसा्यो -वत्तीस दायरो- 
कन्याओं से विवाह हुए ओर उनके पितृ-गृह से चत्तीस दहेज आये । जाव~-यावन 
उप्पि-ञ्पर पारायवरडरए सर्य-श्रष्ठ प्रासाद मे सुखो का अनुभव करता हुआ 
विहरति-विचरता था । तेण कालेणं २-उस काच ओर उस समच म स॒सोमरगं- 
श्री श्रमण्र भगवान्‌ महावीर स्वामी उम नगरी करे वाहर सदस्रावन च्ानमे विरा- 
जमान हृष | जहा-चिसर प्रकर धण्णो-धल्य कुमार निकटा भा तदहा-उसी प्रर 
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सुणक्खत्तेऽपि-खनक्् मार मी णिग्गते -श्री भगवान्‌ के सुखारविन्द से धरम-कथा 
खनने के छियि निकला ओौर धर्म~कथा सुनने के अनन्तर जहा-जिस प्रकार थावन्चा- 
पुत्तस्स-स्त्यावत्या पुत्र का हज था तहा-उसी प्रकार सुनक्षृत्र कमार का भी- 
निक्खमण-निष्कमण (दीक्षामदोत्सव) हु जाव-यावत्‌ वह भी सांसारिके सव 
सुख ओर सम्पत्ति को छोडकर श्रण॒गारे-अनगार अ्थौत्‌ साधु जाते-दो गया 
ओर ईरियासमिते-श्या-समिति वारा जाव-यावत्‌ अन्य साधु के गुणो से युक्त हो 
कर बभयारी- ब्रह्मचारी दो गया । तते-इसके अनन्तर श-पूर्ववत्‌ वाक्याखङ्कार के 
चयि है से-षद्‌ सुणक्खक्ते-खनक्षत् अणगारे-अनगार ज चैव दिवसं-जिसी दिनि 
समणस्स-श्रमण भगवतो म्‌०-भगवान्‌ महावीर के श्रंतिए-समीप गडे-युण्डित 
हआ जाव~-यावत्‌ तं चेव दिवरस-उसी दिन अभिगगह-अभिम्रह धारण कर छया 
तरैव-उसी प्रकार जाव-यावत्‌ जो इछ भी भिक्षा से प्राप्न करता था उसको 
चित्लमिव-सपं जिस प्रकार विना प्रयास के विरु मे धुस जाता है उसी प्रकार वह 
भी आहारेति-विना किसी रारुसा ओौर स्वाद के भोजन करता था ओर संजमेशं 
जाव-सयम ओर तप से अपनी आत्मा दे भावना करते हुए विहरति-विचरण 
करता था! इसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी बहिया-वाहदर जणवयविहार- 
जनपद-विहार के लिए विहरति -ग्ये ओर इस वीच मे सुनक्त्र अनगारने एकारस- 
एकादश्च अअरगाह-अन्नों का अ्रहिज्जति-अध्ययन किया फिर संजमेणं-संयम ओर 
तवसा-तप से श्ष्पाणं-अपनी आत्मा की भावेमाणि-भावना करते हए विहरति- 
विचरण करने कगा । तते शं-इसके अनन्तर से-वदह सुणक्त्ते-खनक्षच्र अनगार 
श्रोराङेणं-उदार तप से जहा-जेसा खंदतो ०-स्कन्दक था वैसा ही दो गया | 
मूला्थ--हे मगवन्‌ ! इत्यादि भ्र फा पहले घौ से श्राकेप कर लेना 
चारिए । न्तर मेँ सधमा स्वामी कहते है) हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय 
मे काकन्दी माम की नगरी थी । उसमें भद्रा नाम की एक साथेवाहिनी निवास 
करती थी । वह धन-धान्य-सम्पना थी । उस भद्रा साथेवाहिनी का पत्र सनचत 
नाम बाला था ! वह सवीङ्ग-सम्पन्न ओर सुरूप था । पांच धाटयां उसके लालन 
पालन के लिये नियत थीं ! जिस प्रकार धन्य कमार के लिए वत्तीस दहेज रयि 
उसी प्रकार सुनचत्र मार के लिये मी अये श्रौर वह सवै-श्रष्ट भवनों म यख 
का अनुभव करता हुआ विचरण करने लमा । उसी समय श्री भगवान्‌ महावीर 
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शिषणेकगकाकाक्कनिकाकाकका्ककन्कन्कन्कनकनककन्क्क पगम का कक का क क कक क का ककन कनक वानं 


स्वामी काकन्दी नगरी कै बाहर विराजमान हो शये । जितस प्रकार धन्य मार 
उने युखारषिन्द से धमे-कथा सुनने के लिए गया था उसी प्रकार सुनकतत्र 
कुमार भी गया ओर जिस प्रकार स्त्यावत्यापुत्र दीसित हुखा था उसी प्रकार 
बह भी हो गया । अनगार होकर वह ई्या-समिति बाला यौर साधु फे सत्र 
गुणां से युक्त पूणं व्रह्मचारी हो गया 1 दसक्रे अनन्तर वह सुनकर अनगार जिसी 
दिन शुर्डित हो प्रवरजित हुश्रा उसी दिन से उसने असिग्रह धारण कर लिया । 
फिर जिस प्रकार म्प विल म प्रवेश करता है उसी प्रकार वह भोजन करने लगा) 
संयम ओर तप से अपनी अत्मा की भावना करते हए विचरण करने 
लगा । हसी चीच श्री भगवास्‌ महावीर स्वामी जनपद-विहार के लिये चाहर गये 
शरोर सुनच्त्र अनगार ने एकादशाङ्ग शास्र का अध्ययन किया । वह संयम्‌ श्रोर 
तप से अपनी श्रात्मा की भावना करते हुए विचरण करने लगा । तदनु अत्यन्त 
कटोर तप के फारण जिस प्रकार स्कन्दक दृश हो गया था उसी प्रकारं सुनकतत्र 
अनगार भी दो गया। 


रीका--ऽस सूत्र में सुनक्षत्र अनगार का वर्णन किया गयादहै। सूत्र का 
अर्थं मूलाथे मे दी स्पष्ट कर दिया गया है । उदाहरण के लिये सूत्रकार ने स्त्या 
चत्यापुत्र ओौर धन्य अनगार को खया है । पाठकों को स्त्याचत्यापुत्र के चिपय 
भे जानने के लियि श्ञाताधर्म-कथाञ्गसूत्र' के पांचवे अध्ययन का विधिः-पूर्वक अध्य- 
यने करना चाष्टिए ओौर धन्य अनगार का वर्णन इसी वगै के प्रथम अध्ययन मे 
आचुकाहै। 

इस मूत्र मे प्रारम्भ में ही ““उक्ेवओ-उक्छेपः एक पद्‌ आया ह । उसक्रा 
पात्पयं यह्‌ दै कि इसके साथ के पाठ का पिच सूत्रा से आक्षेप कर केना चाद्धिप 
अथोत्त्‌ उसके स्थान पर निन्न-खिखित पाठ पटना चादिए -- 

“जति णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अगस्म 
अणुत्तरोचवादयदसाणं तश्वस्स बग्गस्स पठमस्स अञ्ययणस्म अचमटे पण्णत्ते नवमस्म 
णं भते ! अंगस्स अणुत्तरोववादइयदसाणं तच्चस्प॒वग्गस्स वितियस्म अज्ययणस्स 
फे उद्र पण्णत्ते १ (यदि जु भदन्त ! श्रमणेन भगवता मष्टावीरेण यावत्संप्रप्रेन नवम- 
स्याङ्गस्यानुत्तरोपपातिकदश्चानां दृतीयस्य वर्मस्य प्रथमस्याध्ययनस्यायमर्थः प्रतपः, 
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नवमस्य चु भदन्त ! अङ्गस्यादुत्तरोपपातिकदज्ञानां दृतीयस्य वर्मस्य द्वितीयस्याध्ययनस्य 
कोऽथः प्रज्ञप्तः !) 

यह पाठ प्रायः प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ में आताहै। अतः उसको संकर 
करने के छ्ियि यहा “उकछेपः' पद दे दिया गया है । दूसरे सूरो मे मी इसी रोली 
का अतुसरण करिया गया दहै | 

जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास दीक्षित होकर 
धन्य अनगार ने पारण के दिन ही आचाम् ब्रत धारण किया था इसी प्रकार सुनक्चच्र 
अनगार ने मी क्रिया । जिस प्रकार "व्याख्याप्रज्ञपि' ॐ द्ितीय सतक में स्कन्द्क 

सन्यासी ने श्री श्रमण भगवाच्‌केपासही दीध्ित दो कर तप द्वारा अपना रीर 

छद किया था ठीक उसी प्रकार सुनक्षत्र अनगार का शरीर भी तपसे रश दो गया। 

इस सूत्र से हभें यह शिक्षा मिलती है कि जव कोरे अपना लक्षय स्थिर 
कर केतो उसकी प्राप्ति कै स्यि उसको सदैव प्रयन्न-रीर रहना चाद्ये ओर चठ 
संकर्प कर छेना चाहिए कि वह्‌ उस पद की प्राप्चि करनेमे वड़े सेवबद़ेक्ष्टको 
भी तुच्छ समञ्चेगा ओर अपने प्रयत्न मे कों भी शिथिरुता नदीं आने देगा । 
जव तक वह इतना दढ संकर्प नदीं करता तब तक वह उस तक नहीं पहुंच 
सकता । किन्तु जो अपने ध्येय छी प्राप्ति के लिये एका्म-चित्त से प्रयत्न करता है वह 
अवद्य ओर शीघ्र ही वदां तक पटच जाता दै, इसमे ठेदा-मात्र भी सन्देह नदीं । 
ध्यान रहे किं इसके छियि गम्भीरता की अत्यन्त आवङ्यकता है । 
अव सूर्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हृए कहते हैः-- | 


तेणं काटेणं तेणं समरणं रायमिहे णगरे, गुण- 
सिरए चेतिए, सेणिए राया । सामी समोसदे परिसा 
णिग्गता, राया णिर्गतो । धम्म-कहा, राया पडिगओो, 
परिसा पडिगता । तते णं तस्स सुणक्खत्तस्स अक्षया 
कयाति पुव्वरत्तावरत्तकाट-समयंसि धम्मना ° जहा खद्‌- 
यस्स वहू वासा परियातो, गोतमपुच्छा, तेव केति जाव 


न मी क्क्व 
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सव्वदुसिद्धे विमाणे देवे उववण्णे ! तेतीसं सागरोवमा 

ठिती पण्णत्ता । से ण॑ भते ! महाविदेहे सिख्छिहिति ¦ 
एवे सुणक्खत-गमेणं सेसाबि अद्र भाणियव्वा, णवरं 
आणुपुव्वीए दोन्ि रायगिहे, दोच्नि सारए, दोधि बाणिय- 
ग्गामे, नवमो हत्थिणयुरे, दसमो शयशिहे । नवण्ं मदाो 
जणणीञ नबण्हवि वत्तीसाओ दा! नवण्हं निक्खमणं 
थावच्ापुत्तस्स सरिसं, केहट्टस्स पिया करेति । छम्मासा 
वेह्ते, नव धण्णे, सेसाणं बहू वासा, मासं संखेदणा, 
सव्वटुसिदधे महाविदेहे सिज्छणा । 


तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये राजहं नगरम्‌ , युणशिलकं 
चेत्यम्‌, श्रेणिको राजा । स्वामी समवरटतः परिषन्नि्गता, राजा 
निगेतः । धम्म-कथा, राजा प्रतिगतः, परिषदपरतिगता । ततो नु 
तस्य सुनक्षप्रस्यान्यदा कदाचित्‌ प्रूवेरात्रावरात्रकाल-समये घम- 
जागरिका ....1 यथा स्कन्दकस्य बहूनि वषीणि पयायः । गोतम 
पच्छा । तथेव कथयति यावस्सर्वाथेसिद्धे विमाने. देव उत्पन्नः । 
जरयच्िरशस्सागरोपमा स्थितिः ! स नु भदन्त ! महािदेहे 
सेत्स्यति । एवं सुनश्चच-गमेन रेषा अप्य भमणितव्याः, नवर- 
मानुपू्या दौ राजग्हे नगरे, द्वो साकेते, दो वाणिजयामे, नवमो 
हस्तनापुरे, ददयामश्च राजयहे । नवानां जनन्यो भद्रा नवानासपि 
हात्राद्‌ दातानि; नवानां निष्कमणं स्त्यावत्यापुत्रस्य सदशम्‌। 
वेदस्य पिता करोति । षण्मासा वेदकः, नव धन्यः, परोपाणां 
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बहूनि वर्षाणि । मासं संरेखना, सवौथसिद्धे, महाविदेरे सिद्धता । 


पदाथौन्वयः- तेण कालेणं-उस कार ओर तेशं समणएणं-उस समय रायगिरै- 
राजगृह शगरे-नगर मे सेशिए्-श्रेणिक्र नाम वाखा राया-राजा राज्य करता था उस 
के वाहर गुणसिलए-गणशिलक चेतिए-चैत्य था सामी-श्री श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी उस चैत्य मे समोसटे-विराजमान हो गये । तव प्रिस्ा-नगर की जनता 
शिग्गता-उनके युख से धर्म-कथा सुनने के ल्ियि निकली राया-राजां श्रेणिक भी 
शिग्गतो-निकला धम्मकहा-धर्म-कथा इदं ओर राया-राजा परिगग्रो-चला गया 
परिसा-परिषद्‌ पडिगता-चली गई । तते-इसके अनन्तर श-वाक्याठंकार के लिये 
तस्स-उस सुणक्खत्तस्स-सुनक्षत्र अनगार अन्नया-अन्यदा कयाति-किसी समय 
पुव्रत्तावरत्तकालसम्यसि-मध्यरात्रि के समय मेँ धम्मजा०धर्म-जागरण करते हुए 
जहा-जेसा खंद्‌यस्स-स्कन्दक के विषय मे कहा गया उसी प्रकार वहू-बहुत से वासा- 
वर्पो तक प्रिधाततो-पयांय पालन कर ॒काल-गत दो गया । तव गोतमप्ुच्छा- 
गोतम स्वामी ने प्रच किया तहेव-श्री भगवान्‌ ने उसी प्रकार कृहेति-प्रतिपादन 
क्रिया कि जाव-यावत्‌ सच्चदुसिद्धे-सवोथसिद्ध विमाणे-विमान मेँ देवे-देव-रूप 
से उववणएणे-उत्पन्न इभा है ते्तीसं-तेतीस सागरोवमादह-सागरोपम की टिती- 
स्थिति पण्णत्ता-प्रतिपादन की गै है । भते-दे भगवन्‌ ! से-वह वहां से च्युत 
होकर कदां उत्पन्न होगा ? हे गौतम ! महाविदेहे-मदाविदेद क्षेत्र मे सिज्मिहिति- 
सिद्ध दोगा । एवं -इसी प्रकार सुणक्खत्तगमेरा-सुनक्षत्र के (आखापक) आख्यान के 
समान सेसा-रेप अद्-आठ के विषय मे अवि-भी भाशियनव्वा-कदना चादिए । 
शवरं-विरेपता इतनी दहै कि श्राणुपुव्वीए-अयुक्रम से दोनि-दो रायगिहे- 
राजगृह नगर मे दोलि-दो साएए-साकेतपुर मे दोन्नि-दो वारियग्गामे-वाणिज- 
ग्राम मे नवमो-नौवां हत्थिणपुरे-दस्तिनापुर मे भौर दसमो-दरवां रायगिहै- 
राजगृह नगर मे उत्पन्न हुए नवण्ट-नौ की भदाग्रो-भद्रा नाम वाटी जणणीग्रो- 
माताएं थीं नवएहवि-नौ की चत्तीसाग्रो-वत्तीस दाश्रो-दहेज अये नवण्डु-नौ का 
निक्खमणं-निष्करमण धथावचापुत्तसस-स्त्यावत्यापुत्र के सरित-सद्श हआ किन्तु 
वेदघ्वस्स-वेदह कमार करा निष्क्रमण पिया-पिता ने करेति-किया । फिर छम्मासा- 
छः सास की दीवा वेह्लते-वेदह अनगार ने पाटन की ओर धण्णे-षन्य अनगार 
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ने नव-नौ महीने की दीक्षा पाठ्न की से्ताणं-रेष आरो की दीक्षा वहू वासा- 
बहुत वर्षां की थी । मासं-एक मास की संलेहणा -संरेखना सव ने की सच्वदूसिद्धे- 
सवाधेसिद्ध चिमान मे सव उत्पन्न हुए महाविदेहे-मदाधिदेह क्षेत्र मे सिल्भणः- 
सच सिद्ध गति प्राप्न करेगे । 


० भ्रेरि 


मूखाथ--उस कालल ओौर उस समय राजगृह नगर मं भ्रेशिकर राजा 
राज्य करता धा । नगर के बाहर गुणशेलकष नामस चैत्य मे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान होगये । परिषद्‌ धमै-कथा युनने को आई ओओौर राजा भी 
श्राया । धमै-कथा सुनकर परिपद्‌ ओर राजा चरे गये । तदनु मध्यरात्रि कै 
समय धमै-जागरण करते हुए युनक्त ्रनगार को स्कन्दक के समान भाव उत्पन्न 
हुए 1 बह बहुत वषे की दीक्ञा पालन कर सर्वाथसिद्ध विमाने देवर्ष से 
उत्पन्न हो गया । उसकी वदां पर तेतीस सागरोपम की रायु रै । वहां से च्युत 
होकर वह महाषिदेह चेत्र मे सिद्धि प्राद्र करेगा । इसी प्रकार रोष आरट अध्ययनं 
के विपय म भी जानना चाहिए । विरोषता केवल इतनी है किं श्रनुक्रमसे दो 
राजगृह नगर म, दो साकेतपुर म, दो बाणिज-ग्रामरमे, नौव हस्तिनापुर मे श्नौर 
दशवां राजगृह नगर मे उत्पन्न हुए 1 इनमे नौ की मातां भद्रा नाम बाली थीं 
शरौरनो को वत्तीस २ दहेज मिक! नौ का निष्करमण स्त्यावत्यापूत्र के समान 
हुमा । केवल वेहल्लङ्मार का निष्क्रमण उसके पिताके दारा ह्या) छः मात 
का दीक्ा-पयौयं वेन अनगार ने पालन किया, नौ मास का धन्य ने 1 शोप श्रारों 
ने बहुत वषे तकर दीक्ता-पर्याय पालन कफ्िया । दशो ते एक २ मास कौ संलेखना 
धारण की 1 सब के सव स्वार्थसिद्ध्‌ विमान मेँ उत्पन्न हए श्रौर वदां से च्युत 
होकर सव महाविदेह कत्र मे सिद्ध-गति प्राप्न करगे) 

रीका--इस सूत्र का चिषय मृलार्थं ओर पदाथौन्वयमें ही सपठद) 
अतः उसको यदा पर टोदराना टीक प्रतीत नरी होता । 

कटना केवर इतना ह क्रि यदा चार-वार स्कन्दक को ही उदादरण-खूप भें 
रखा गया दु, उसका ज्ञान हमे का से दो । इसी प्रकार स्त्यावत्यापुत्र के विपय 
मे मी कना अ।वदयक् जान पड़ता द । इनमे से पदे अथौव्‌ स्कन्दक स्वामी क्रा 
वर्णन पद्म अद्ध के द्वितीय मतक मं आचुका द ओर दूसरे अधीन स्त्याचत्यापुत्र 


कौ वणेन छठे अज्ञ के पत्म अध्ययन में हे । यष्ट (अनुत्तरोपपात्तिकसूत्रः नौवां 
अङ्ग ह । अतः सूत्रकार ने उसी वर्णन को यदा पर दोहराना उचित न समञ्च कर 
केवर टोनों का उदाहरण देकर वात समाप्र कर दी है । पाठकों कोइनके विषयमे 
पूरा ज्ञान प्राप्न करने के लिये उक्त स्रों का अवदय अध्ययन करना चादिए । तव 
भी पाठकों की सुविधा को ध्यान सें रखते हुए हम इतना वता देना आवद्यक 
समन्षते है किं उक्त कुमारो के जीवन मे श्वी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास 
धर्म-कथा सुनने को जाना, वद्यं वैराग्य की उत्पत्ति, दीश्वा-मदोत्सव, परम उचकोटि 
का तपःकर्म, रीर का कश होना, उसी के कारण अर्धं राति में धर्म-जागरण करते 
हुए अनङ्ञन त्रत के भावों का उत्पन्न दोना, अनद्यन कर सवथ-सिद्ध वेमान मे उत्पन्न 
होना, जिससे महाविदेदादि क्षेत्रों मे उत्पन्न होकर सिद्ध-गति प्राप्र कर सके आदि 
ही मोरी वाते ह, जिनके आधार से उक्त सूत्रं के स्वाध्यायमे सहायता मिक 
सकती है, क्योंकि यही विषय दै जिनके छिए स्कन्दक ओर स्त्यावत्यापुत्र को उदा- 
हरणमें रखा है । 

इस सूत्र मे प्पूैराव्रापरात्रकाटः शब्द आया हैः जिमक्रा अर्थं मध्य-रात्रि 
ह । यदी समय एक एेसा दै जव सारा संसार प्रायः सुनसान रहता है । अततः 
धर्म-जागरण करने वारो का चित्त इस समय एकाम हो जाता है ओौर उसमे पूर्णं 
स्थिरता विद्यमान दोती है । पसे दी समय मे विचार-धारा वहत स्वच्छ रहती ष्टे 
ओर मस्तिष्क मे वहत ञे विचार उत्पन्न होते टँ । यही कारण ह कि धन्य आदि 
अनगासें ॐ उस समय के विचार उनको सन्मागै की ओर ठे गये । 

सूत्र मे द्विवचन के स्थान में ध्दोन्ि' वहुवचन का प्रयोग हआ ह । इसका 
कारण यद्‌ है किं प्राकृत भाषा में द्विवचन होता ही नदीं। 

अच सूत्रकार प्रस्तुत सूल का उपसंहार करते ह्‌ कते दँ -- 


एवं खलु ज॑वृ ! समणेणं भगवता महावीरेण आद्ग- 
रेणं तित्थगरेणं सयं-सबुदेणं खोग-नाहेणं खोग-प्पदीवेर्णं 
छोग-पन्नोयगरेणं मभय-दएणं सरण-दएणं अक्खु-दएणं 
मग्ग-दएणं धम्म-दएणं धम्म-देसपणं-धम्मवर-चाउरंत- 


चक्क्‌-वद्िणा अप्पडिहय-वरनाण-दैसण-धरेणं जिणेणं जाण- 
एणं बुद्धेणं बोहएणं मोष्केणं मोयएणं तिन्नेणं तार्येणं सि. 
वमयरुमसुयमणंतमक्खयसव्वाबाहमपुणरावत्तयं सिद. 
गतिनामधेयं खगं स॑पत्तेणं अणुत्तरोववाद्यदसाणं तच्चरस 
वग्गस्स अयमट्रे पच्चतते । (सूत्रं ६) अणुत्तरोववाद्यद्‌- 
सातो समत्तातो ॥ अणुत्तरोववादयदसा णामं सुत्तं नवम- 
मगं समत्तं ॥ श्रीरस्तु ॥ भ्रं १९२ । 


एवे खट जम्बु ! श्रमणेन मगवता महावीरेणादिकरेण 
तीथकरेण स्वयं सम्बुद्धेन रोक-नाथेन छोक-पदीपेन खोक-भव्योत- 
करेणाभय-देन शरण-देन चश्षुदेन मार्म-देन धमे-देन धर्म-देराकेन 
धमेवर-चतुरत्त-चक्रवर्विनाप्रतिहत-वरज्ञान-दद्यन-धरेण जिनेन 
ज्ञापकेन बुद्धेन बोधकेन मुक्तेन मोचकेन तीर्णेन तारकेण शिवस- 
चख्मरुजमनन्तमक्षयमग्यावाधमपुनरावतेनं सिद्ध-गति-नासधेयं 
स्थानं संप्राप्तनानुत्तरोपपातिकदरानां तृतीयस्य वगंस्यायमर्थः 
परज्ञतः । ( सूत्रम्‌ & >) असुत्तरोपपातिकदसाः समासाः ॥ अनु- 
त्तरोपपातिकदरा नाम नवममङ्कं समाप्तम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 

पद्ायौन्वयः--एवं-इस प्रकार खलु-निश्चय से अवू-दे जन्तू ! समणेणं- 
श्री रमण भृगुवता-भगवान्‌ महावीरेण-मदावीर स्वामीने जो आइगरेरण-धर्म 
के प्रवेक दै तित्थगरेणं-चार तीर्थे को स्थापन कग्ने वाले दँ सर्य-सनुद्धणं-अपने 
अप बोध प्राप्न करने वले द ल्लौगनाहेणं -तीनों टोकों के नाथ दं लोकष्पदीवें- 
खोक मे प्रदीप के समान भकार करने बारे है लोगपन्नोयगरेण-टोको को सूर्य 
के ममान प्रदीप्न करने वले है श्रभयदएणं-मभय प्रदान करने वे ई सरणदरएणं- 
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अरण देने वले है चक्सुदएणं-रोगों को ज्ञान-चक्षु देने बके ह धम्मदए्ण- 
उनको श्रुत ओर चारित्र रूप धर्म देने वे हं मगगदएणं-ओौर अक्ञान रूपी 
अन्धकार से मुक्ति-मागे दिखाने वले दै धम्मदेसएणं-धर्मोपदेरक हई धम्भवरचाउ- 
रतचक्रवद्विण-भ्रेठ धर्म के एकमात्र चक्रवतीं है अष्पडिहय-अग्रतिहत वर-श्रे 
नाण ज्ञान दंसण-दसेन धरेणं-धारण करने वके दँ जिशेणं-राग ओर द्वेष को 
जीतने वके ह जाणएणं -छ्डास्थ ज्ञान-चतुष्टय को जानने वले है वुद्ेशं -ुद्ध 
अथोत्‌ जीव आदि पदार्थो को जानने वरे हँ बोहएणं-अओये को बोध कराने 
चले द मोकेणं- वाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रह से सक्त ह मोयणएशं-अन्य जीवों 
को इस परिग्रह्‌ से मुक्त कराने बले दँ तिन्नेण-संसार-रूपी सागर कौ पार करने 
वजे द तारयेण-अैर उपदेश ऊ द्वारा ओरौ को इससे पार कराने वलि द 
सिर्व-सर्वथा कल्याण-रूप शरयन्लं-नित्य स्थिर अरु्य-शारीरिक ओर मानसिक 
रोग ओर उ्यथाओं से रदित अशंत-अन्त-रदित श्रफर्य-कभी भी नाश्य न होने 
चरे श्व्वावरा्ह-पीडा भयीत्‌ सव प्रकार के दुःखों से रदित अपुनरावत्तयं- 
सांसारिक जन्म-मरण के चक्र से रहित सिद्धिगति-सिद्ध-गति नामधेर्य-नाम बाठे 
ठारं-स्यान को संपत्तेणं-प्राप् हए उन्दने श्रणुत्तरोववाइयदसाणं -अठुत्तरोप- 
पातिकदशा क तच्स्स-दतीय वर्गस्स-वगै का श्र्य-यह श्रहे-अर्थं पणएणत्ते- 
प्रतिपादन किया है स्रं &-छटा सूत्र समाप्त हुआ अरणुत्तरोववाहयदसातो-अलुत्तरो- 
पपातिकदशा समत्तातो-समाप्त इई अणुत्तरोववाईयदसा शामं-अदत्तरोपपातिक- 
दशा नाम का सुत्तं -सूत्र रूप नवमर्ममं-नौनां अङ्ग समत्तं-समाप्त हा । 
मृटार्थ--हे जम्ब ! इस प्रकार धमै-प्रवतेक, चार तीथं खापन कर्ने वारे, 
म्यं बुद्ध, लोकनाथ, लोको को प्रकाशित ओर प्रदीप करने वारे, अभय प्रदान 
कर्ने वक्ते, शर्ण देने बले, ज्ञान-वञ्च प्रदान करने वाले, युक्ति फा मा 
दिखाने बले, धमै देने वले, धर्मोपदेशक्र, धर्मैवर-चतुरन्त-चक्रवर्ती, अनमिभूत 
शर्ट जान ओर दशन उरे, गग-देप के जीतने वे, चापकर, बुद्ध, बोधक, युक्त, 
मोचक, स्वर्यं संनार-मागर्‌ से कतैने वलि रौर दस को तराने वाटे, कल्याणः 
रुप, नित्य स्थिर, अन्त-रहितत, विनाश-रदित, शारीग्कि रौर मानमिक ग्राधि- 
व्यायि-रहित, पुनः-पुनः यांसार्कि जन्म-मरण से रहित विद्ध-गति नामक्र स्थान 
को प्राप हृ श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्चदुत्तरोपपातिकदणा कं 
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ततीय वर्मं का यह श्रथ प्रतिपादन फिया है । छटा घूत्र समाप हा । श्रचुत्तरो- 
पयातिकदशा समाप्॒ हु । श्रसुत्तरोपपातिकदशा घ्त्र नामक नवमश्रङ्ग 
समाप्त हा । 


टरीका--यदह सूत्र उपसंदार-रूप है । इससे सच से पदे हमे यह रिक्षा 
मिती है कि प्रत्येक शिष्य को पूर्ण-रूप से गुरु-भक्त दोना चादि ओर गुरु-भक्ति 
करते हए गुरु क सद्गुणो को अवदय प्रकट करना चाद्दिए । जैसे इस सूत्र मे श्री 
सुधम्मां स्वामी ने, उपसंहार करते हुए, श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के सद्‌- 
गुणों को जनत्ता पर प्रकट किया है । वे अपने शिष्य जम्बू से कहते दं कि दहे जम्बू ! 
इस सूत्र को उन भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया दै जो आदिकर ह अर्थात ( आदौ-- 
प्राथम्येन श्रुतथमांचारादि ब्नन्थास्मकं करोति तदर्थप्रणायक्तवे प्रणयतीव्येवंमीरस्तेना- 
दिकरेण ) श्रुत-धर्म-सम्बन्धी शाखं के प्रणेता दै, तीथकर ह अर्थात्‌ (तरन्ति येन 
संसार-सागरमित्ति तीर्थम्‌-प्रवचनम्‌, तदव्यतिरेकादिह सह्वः-तीर्थम ; तस्य करण- 
शरीरत्वात्तीर्थकरस्तेन) जिसके द्वारा छोग संसार रूपी सागर से पार हो जाते है 
उसको तीर्थं कहते दं । तीर्थं सह्-रूपी चार दँ । उनके कर्ने चले महापुरुष ने ही 
दस सूत्र के अथे का प्रकाज्ञ कियाद । इसी कमसे श्री सुधम्मां स्वामी श्री भगवान 
के (मोरु णं" मे प्रदरिंत सव गुणों का दिण्ददौन यां कराते द । जव कोड ज्यक्ति 
सर्वल्न ओौर सर्वदर्शी दो जाता दै उस समय वह अनन्त ओर अनुपम गुणों का 
धारण करने चाखा दो जाता है । उसके गुर्णो के अनुकरण करने बाला भी एक 
दिनि उसी रूप मे परिणत्त हो सकता दहै । अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनका अलुकरण 
जहां तक हौ अवश्य करना चादिए । यही विशेषतः कारण है कि सुधस्मास्वामी 
ने रोगों की हित-वुद्धि से उन गाणों का यहां दिग्दयन कराया दै, जिमसे रोग 
भगवान्‌ के गुणों मे अनुराग रखते हुए उनकी भक्ति में रीन हो जायं ! भगवान 
दमे संसार-सागर मे अभय प्रदान कग्ने व द ओौर धरण देने वले है अथाव 
(्षरणम्‌-त्राणम, अनक्ञानोपदतानां तदूरक्षास्थानम्‌, तव परमार्थतो निवोणम्‌ , तददाति 
इति श्चरणद्‌ः) अज्ान-विमूट व्यक्तियों की एकमात्र ग्ना के स्थान निवाण को ठेने 
चारे ईह, निक्तो प्राप्न कर आत्मा सिद्ध-पद म अपने प्रदे म स्थित भीं अन्य 
सिद्धपदं मे अरुक्नित-रूप से लीन दौ जाता दहै । जिन भगवान ङी भक्ति से 


र्ट | अचुत्तरोपपातिकदशासजम्‌ । [ तृतीयो वगः 


इतना सर्वोत्तम छाभ होता दै । उनकी भक्ति कोर क्यों न करे अथात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
उनकी भक्ति मे लीन होकर उस अख्भ्य पद्‌ की प्राप्न करनी चादिए । भगवान्‌ 
को अप्रतिदत्त-ज्ञान-ददन-धर वताया गया है उसका अभिप्राय यह है । (अप्रतिहते- 
कटकुसख्यपर्वतादिभिरस्लङितेऽविसंबादके वाक्षायिकत्वाद्‌, वरे-प्रधाने ज्ञान-दरीने 
केवलृलक्षणे धारयतीत्ति-अप्रतिदहतवरज्ञानदयैनधरस्तेन) अथौत्‌ किसी प्रकार से 
भी स्वछित न होने वाठे सर्वोत्तम सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ केवर ज्ञान ओर केवर 
दृङैन धारण करते वाले सर्वज्ञ ओर सवैदीं भगवान्‌ की जव शुद्ध चित्त से भक्ति 
की जायगी तो आत्मा अवदय दी निवीण-पद्‌ प्राप्त कर तन्मय दो जायगा । ध्यान 
रदे कि इस पद की प्रापि के छियि सम्यग्‌ ज्ञान-द्दौन ओौर सम्यक्‌ चारित्र के सेवन 
की अत्यन्त आवदयकता है । जव हम किसी व्यक्ति की भक्ति करते तो हमारा 
ध्येय सदैव उसी के समान बनने का होना चाहिए । तभी हम उसमें सफर दौ 
सकते दह । पहले हम कद चुके दँ कि कर्मं ही सांसारिक बन्ध ओर मोक्ष के कारण 
है । उनका क्षय करना सुसु का पला ध्येय दोना चादिए । जव तक एक भी 
कर्म अवचिष्ट रहता है तव तक को मी निवौण-रूप अौकिक पद की प्रापि 
नहीं कर सकता दै । उनका क्षय या तो उपभोग से होताहै या ज्ञानान्नि के ह्यास । 
यदि भोग के ऊपर ही उनको छोड़ दिया जाय तो उनका नाञ्च कभी नदीं दो सकता। 
क्योकि उनक्रे उपभोग के साथ २ नये कर्म सच्धित होते जाते है, जो उसको फिर 
उसी बन्धन मे डा देते है । अतः ज्ञानाभि से शीघ्र उनका क्षय करना चादिए । 
वह लान साधु आचरणके द्वारा ही प्राप क्रियाजा सकता ह । इसी घ्ि कदा भी 
ह श्लानक्रियाभ्यां मोक्षः अथौत्‌ नान ओर क्रिया के सहयोग से ही मोक्ष दता 
ह । सिद्ध यह हआ कि मगवद्‌-भक्ति के साथ २ सम्यग्‌ ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्र 
का आसेवनं भी आवश्यक है । 


इस प्रकार जान ओौर चारित्र की सहायता से धन्य अनगार आदि ओौरः 
उनके समान अन्य महापुरुष अयुत्तर निमानों भ देव-रूप से उत्पन्न होते ओौर 
जो इन विमानो मे उत्पन्न होते है वे अव्य ही मोक्ष~गामी होते दह । अत एव 
स्तुत सूत्र मे उन्दीं व्यक्तियों का वर्णन क्रिया गया दै, जो उक्त विमार्नो मे जाकर 
उत्पन्न हुए ई 1 


छनीयो वमः ] . भाषाटीकासहिनम्‌ । [ ९९ 
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हमने जिस प्रति से यद्‌ हिन्दी अमुचाद्‌ किया है, वह्‌ “आगमोदय-सभिति' 
की ओर से प्रकाशित हुई है । कुछ एक हस्त-छिखित प्रतियों मे पाठभेद्‌ मी मिरूते 
ह| हमने जिस प्रति का अनुसरण किया है, उसमे पाट संधिप्न कर दिया गया है । 
क्योकि उक्त समिति ने पटले अद्घों अ्थौत्‌ 'भगवतीसूत्र' ओर शक्ञाताधर्म-कथाङ्ग 
मूत्र का पाठ यहां दोहराना उचित नहीं समबा, नाही हमे टीक प्रतीत हज । 
अतः उदाहरण-स्वरूप स्त्यावत्यापुत्र आदि कै नाम का उष्ेख ही स्थान-स्थान पर 
कर द्विया गया है । इसके अतिरिक्त भी पाठ-भेद हमे हस्त-ङिखित प्रतियों मे 
भिख्ते द, जसे इस सूत्र की समाप्ति पर दी ङ प्रतियों मे निन्न-खिखित पाट दहै-- 
८“अणुत्तरोववाइयदसाणं एगोसुयक्खेधो तिष्णि चम्गा तिसु चेव दिवसेसु 
उदि सिज्छंति | तत्थ पटमे वग्गो ठस उदेसगा, वीए वर्गे तेरस उदेसगा, तत्तीयवग्गे 
दस उदेसगा ! सेस जहा नायाधम्मकहा तदा णेयव्वा । अणुत्तरोववादयदसा्णं नचर्म 
अगं समत्तं | “ 
इस पाठ मे प्रस्तुत सूत्र की संख्याका विषय वर्णन किया दहै । पाठ 
बिलकुल स्पष्ट है 1 इस पाठ को संम्रह पाट मी कहा जाता है । 
इस सूत्र से अन्तिम शिक्षा हमे यह भी मिर्तीहै किं उक्त महर्पियोँ ने 
महाघोर तप करते हुए भी एकादगाङ्ग सूरो का अध्ययन किया । अतः प्रत्येक व्यक्ति 
फो योग्यतपूर्वक राखराध्ययन मे प्रयनन-मीक दोना चाहिए, जिससे वद॒ अयुक्रम 
से निवीण-पद की प्राप्ति कर सके । 
अन्तम हम अपने धर्म-ग्रिय पाठको सै चिदा ङेते हुए अभयदेव सूरि के 
ही अब्दो को नीचे उद्धूत क्रिये देते है :-- 
गब्दाः केचन नाशेतोऽत्र विदिताः केचित्तु पयायतः, 
सूत्राथीनुगतेः ससुद्य भणतो यञ्जातमागः-पदम्‌ | 
"भाप्ये ह्यत्र तकलिनेश्वरवचोभापाविधौ कोविदः, 
संोध्यं चिहिनादरेर्यिनमतोपेश्वा यनो न क्षमा] 
श्रीरस्तु । 


अनुनसोपषातिकस्दूच ओ नपोरुण-प्रस्तनिका 
टिन्यी-भाषान्यीखा समाप्त 1 
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अब्भणुरुणाते= राज्ञा होने पर, राज्ञा अदा दं =पुखपूरवक ४२ 
मिल जाने पर ४२, ४३, ४६ | अहिलति-्ध्ययन करता है, पदता है 
अच्भत्थिते=्ाध्यात्मिक विचार ? ८० १६१ ६, ८६ 
अन्भुगन-मुरिसिते=वडे शरीर ॐचे ७ । अदीण=स्रष्ययन की, सीखी २५८ 
अच्युञ्जताप=उयम वाली ५ | अदीरनपूरा २१ ८६ 
यभ ओनअभयङ्कमार २०८ } आगरेरो=धमं के प्रवरतक ६४ 








ग्दभूनि-पामोकणाणऽदन््रमूनि श्नादि 





अघुत्तरोपपातिकदशाखजम्‌ द 
आाद्धाखं~श्रादि के, पहले के २० तपस्वियो में ७म्‌ 
आउक्खपौ्रायु कै क्षय होने के | इच्छमिनँ चाहता ह ४२ 

कार्ण इति -समाप्ति-बोधक् अव्यय, परिचया- 
आणुपुव्चीए= अनुक्रम से, नम्बर वार त्मक व्यय ५३०, ५५५ 

२०, २७, ६१ | इच्भवर-कन्नगारेठ॒ श्रियो की 
अ पुच्छ, तिनपृञ्चता है, पृद्धती है ३९, ४५ कन्यार्स्रो का 
आपुच्छरो=पूना ८० | इमसि इनमें ७२ 
आपुच्छणा~धमै-जिज्ञासा, धर्म के विपय | इमासि=इनमें ७२ 

मे पूना १६ | इमेये १३, ३२ 
अपुच्छति=देखो श्रापुच्छद इमेर=दससे ८० 
आपुच्छमिनपूता ह ३६ | एमेयारूवे=इम प्रकार के ८० 
आयेविं='तआरायविल' नामक एक तप, इसिदासे=ऋपिदास कुमार ३२ 

जिसमे खूखा भात या न्य कोह दर्या-समितेदईया-समिति वाला, यत्ना- 

पाक धान्य केवल एक ही वार चारपूवेक चलने वाला ३९ ८६ 

खाया जता ४२, ४५ | उकमेर=उत्रम से, उलटे कम से, नीचे 
आयंविल-परिग्गहिपर=' श्रायंविल | से उपर २० 
नामक तप की रीति से अरहण किया | उक्खेवमोनश्ाक्तेप, न कटे हुए वाक्यों 

हरा ४ का पीदं के वाक्यो से श्राक्तेप करना ८६ 
आयवेनधृष भे ५९ | उग्गदं =प्वमरद, सम्मान, पूजा श्रादि ५७२ 
भआग्रार-भडपट=तप-साधन के उपक्रर्ण उच्च०=( उच्-मञकम-नीचं ) उश्च, मध्यम 

ति ९३१ ८० । शरीर नीच कललो से ५ 
याद्यन्न्रद्रषषा द ५२ | उच्च्वणते=ञचि गले का पात्र चिगोप ६१ 
आयादिरं-पयादिरं=दक्तिण श्रोर । उ्ञारातो उदान से, वगीचे से ९ 
छ पदक्तिणा ध ५ | उञ्जारे=उदययान, बगीचा ३४, ५२ 
चुण-=्रारणए-ग्यारह्वो देवलोक | उञ्म्-थम्मियं-निर्पयोगी, फक देन 

प्रर भन्युत-चारदरवो देवलोक १३, योग्य । ४२ 
आदट्रति-भोजन करता ७२ | उद्ट-पाद्‌-ञटकोपैर ति 
आदार=भोजन ४६ उद्धारं नरगं की ६१ 
आदारेनिनभोजन करता ६, खाता है ४६, ८६, ¦ उवे १३०, ८०२ 
आद्रिते=का गवा र्‌ ध २४, ३२ ; रगृह गमी ५१, ५३ 
दूति, पस्विय या समाप्नि-पूचफ ¦ उदुरद=पेद ५५ 

व्यत्यय श्रे ` उद्रर-भायरुनउदर-भाजन, पेटस्पीं पात्र ६४ 
दगान्द-संमडियान लेयरलो टौ गौ ६५ , उदर-भायगाणं =स्वूर-भाजन मे ६५ 


उद्‌ग-भायगर्खन्दद्र-माजनमस ८३ 








शब्दार्थ-कोप 








& 
उप्पि=ऊपर १२, ३८, ७२, ६ | ओयर॑त्ति=उतरते है १३ 
उट्मड-घटामुहे=घड के मुख के समान ओराङेणं=उदार--प्रधान (तपसे) 
विकराल मुख वाला ६७ ८६, ८०, ८६ 
उम्सुक-वाखमाचं=वालकपन से श्मति- कड=कितने ४ 
उयरत्ति=उतरते है =० | ‰ ज्वा 
५ ध कंपण-वातिओ (विच)च्कम्पन-चात्तिक 
उर-कडग-देस-भापणनवक्तव्यल (छाती ) ता नि 8 
नी म ग वाले व्यक्ति के समान ६७ 
व ४ ` _ । कट्र-कोरंवप=लकडी का कोलम्ब-- पात्र 
डयस्सनलाती की ५६ विसेष 
उसोभेमणि-शोभायमान होता हुता ६७ ४ र 
व न ह कट्ु-पाउयान्लक्रड़ी की खडा ५१ 
जा कडि-कडाहेर-कटि (कमर) रूपी कटाह से ६७ 
द्‌ वि क कडि-पत्तस्स~कटि-पत्र की, कमर की ५५ 
उयवरणे,न्मे=उत्पन्न हृच्मा १३, ८० , ६१ ध 
उववायो =उपपात, उत्पत्ति श ध 
ट 1 © ॥ ०७ 
1 कण्णारकानों की ६४ 
उवसोमेमाखे=शोभायमान होता हु ७२ नकष 
मि ड 4 कण्टो=कृष्ण वासुदेव ३६ 
उवागते तसगोसे तकी लि भीतर ` | कदाति=कमी ५७२ 
री = ६७ ( कन्नाचरी=कान के भूपणां ॐी परित ५५ 
9 ( र ( कप्पतिनउचित है, योग्य है ४२ 
= डक क. कप्पे=कल्प-सौधर्म आदि देवो के नाम 
नके विपये ध वालि द्वीप श्योर समुद्र १३ 
॥ स 9 १६. ४६ =६ | कय-कक्लरनशम लक्तण वाला ५३ 
(- ५५ [कप [प 
पग-दिवसणं-एक ही दिनम †  ” 3 | कयाइःति=कटाचित्‌, कमी _ ४६, ८०, ६० 
{द = अ ६९५ ^ क क क 
ध र ७३ | करग-गीवान्कये (भद्र केदोटेसे 
ख रः र पात्र छी ग्रीवा प्र्थात्‌ £ गल १ 
पयारूवै=उस प्रकारका ५१ १ १९. ८ ५ ठ ५ ९ । ३ 
प्च =उस प्रकार 2, = १२५ १३.०२० | ~ व 
२, २४, ४२, ८३, ६४, ५२, करेति=करता दै अ 
७३, => =६, ६१, ६४ | करेदनकरो म्‌ 
एवच्टी, निश्याथ वौधक्र प्रत्यय ३६ | कल-सगलिया=कलाय-धान्य विरम की 
पएवासेव=उसी प्रकार ५१२, ५३, ५४, ५६, ¦ फली ८. 
५६, ६१० ६३, € ¦ कटातो=उलार्प्‌ २७, ३४ 
प्सणाण्=एपणा-नमत--उपययागपृच्क कटाय-संगलिय्रा~्लाय की फली ६ 
६६, 


श्राद्यार श्राहि की गवेषणा करने से ४५ । करिक्रद 
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अनुत्तरोपपातिकदेशासूत्रम्‌ 
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कटेनि=कहता है ६० 
* ¢ ४७ 

काररस्सम्ग=कायोत्सग, धम-ध्यान १३ 

काकंदी=काकन्दी नाम की नगरी ५७ 


काक-जध्ाल्कौवे की जौँ, काक-जद्वा 


नामक ओपयि विलेप ५३ 
का्गदी~काकन्दी नाम की नगरी द 


का्गदीएनकाकन्दी नगरी म ३५, ४६, ८६ 


कागदी ओनकाकन्दी नगरी से ४६ 
कायदीनकाकन्दी नगरी ४५ 
कायेद्ी एगरीप~काकन्दी नगरी मे ४५ 
कारेति-वनवाती है ३७ 
करारे्टय-खछ्छिया=करेले का धिलका ६४ 
९ काट-काल, समय १३, ८० 
२ काल=मत्यु (से) १३१ ८० 
काल-गतेमृल्यु को प्राप्त होने पर १३ 
काट-ग्य॑=मृ्यु को प्राप हा १३ 
काल-मासे-मल्यु के समय ९ 


काटि-पोरा=कालि--वनस्पति विरोपका 
पच ( मन्धि-स्थान ) २ 
कालेणंकाल से, समयसे (मे) ३, ६२, २७ 
२४, ३६) ५७१ 9 ७५) ६ 3 ६० 


काटितिश्रत करेगा 
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१३, ८०, €० 
खलु-निश्वय से =`, १२, १३, २४, २७, 
२, २४, ७२, ८०१) ८६, ६४ 
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खीर-धाती=दृध पिलनि वाली धाय ३५ 
गेगा-तरंग-भुपएणेनगङ्गा की तरह के 
समान हुए ६७ 
गच्छत्ि=जाता दै ६७ 
गच्छिदिंति=-जायगा १३, ८० 
गणिजि-माखा~गिनती की माला ६७ 
गणेज-माणेर्ि=गिने जाते हुए ६७ 
गते=गया १३ 
गामालुगा्म~क गौव से दृसरे गब ७२ 


गिलखाति=खेद मानता दै, दुःखित ह्येता है &७ 


रीवाण्=मीवा की, गर्दन की ६१ 
गुण-य्यणनगुण ~र, तप १६ 
गुणसिखूप,ते=गुरभ्चिल नामक चैत्य 

या उद्यान १२, २७, ५१, ६० 
गृदद ते=गृहुदन्त कुमार २४ 
गेण्टं तिनग्रहण करते हैँ १३ 
गेगृटावेतिनप्रदण कराती द ३८ 


गेवेज-विमाण पत्थडे=मैवेयफ़ देवता के 
निवास-स्थान के प्रान्त भागमे १३, ८० 


गोनम-पुच्छर=नीतम का पटुना ६2 
गोतम-सामीन्गणधर गोतम स्वामी, ध्री 
महावीर म्यामी के मुस्प्ररिप्य ५ 
गोतमानढे गीतम } ८० 
गोनमे गोतम स्वामी ६, < 
गोयमा-~दे गौतम ! १३, ८ 
, गोयमे गीतम स्वामी १३ 
गोदावरी पक ्रसर कः गोल पन्धगें 
की पदित्तः ५४ 


किश्चा=करके ३. 
कुःडिया-गीचा=कमणर्डलु का गला ६१ 
छुमारेकुमार ८) ७ 
के=फोनसा १, २४, २७, ३२१ ३४, 
केणद्रेणरफिस कारस्‌ ५२ 
केवतियं=प्तिनि १३, =० 
कोरित्रो=कोणिक गजा ३६ 
खदभो=म्वन्दफ सन्यामी ६५.८० 
सदय -चप्तच्चयान्जा दुन्धु स्यन्दः 
मन्यासी के चिपय्मेक्टागयाद् १६ 
ग्यदनो-स्वन्दरफ से-यामी ६.८६ 


गोदरयस्सनम्कन्दन सन्यामी का (वणन) 


चउदसण्डं=चौदष्‌ फा 
चदिमचन्द्र विमान 
चछद्विमान्यन्दिया कुमार 


कश्वन 
६ 
॥ 
५ (] 
च फे # ॥१। 


चक्खु-दपर=लान-चज्लु पदान करने वाल्ते ६४ 
चम्म-च्छिरत्ताप्=चमड़ा शरीर शिराश्मों 


के कारण ६४ 
चरेमागे=चलते हुए, विहार करते हुए ७२ 
चरतेदि-चलते हुए, दिलते हए ६७ 
चितणा-धर्म-चिन्ता १६ 
चिता=चिन्ता ८2 
चिडुतिनस्थित है, रदता है, रदती दै ४६, ५१, 

५८३, ६४, ६७, ७२ 
चि्त-कटरेन्गो के चरने के कुरुड के 

नीचे का हिस्सा ५६ 


चेतिए,ते= चैत्य, उद्यान, वागीचा १२, २७, 

७१, ६० 

चेद्धाणए~चेह्लणा देवी के २० 

चेव (चद्व )नठीक ही १६२ ४२, ५१, 

६, ७२१, ७३२, ८६" 

चोदसण्दं =चीदह का ७२२ 
छण्र-च्ट्रण~पष्ठ पष्ठ तप से, जिस तपर्मे 
उपवास ६ भक्तयादो दिनके वाद्‌ 


खोला जाता है ४२, ४३ 
चृद्स्सविछटे ( भक्त ) पर भी र्‌ 
छुत्त-चामरातो~दन्र श्रौर चामरे से ३६ 
चछमासा~ः मदने ६१ 
चिष्ना=तोडी हुं ५१, ५६ 
जद;ःति~-यदि ३; ८ ११, २४, २६, ३२, 

२४, ४५८, ८६ 
ज~=जिस ४२, ८६ 
जघारानजहार््यो का ५३ 
जव =जम्वू स्वामी को न 


जंब=जम्वू स्वामी, खुधमां स्वामी क 
मुख्य शिष्य ३, =, १२, २४ ३२) ३४, 
८०; ८६, ६४ 
६९ 
४६, ८६ 


जणणीमो-मातार्णै 
जणवय-विदारंनदेश्तमे विहार 
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जधानजैसे १३ 
जमाटी=जमालि मार ३६ 
जम्म=जन्म २७ 
जम्म-जीविय-फले=जन्म ओर जीवन 
काफल ७३ 
जयंतेन्जयन्त विमाने २०, २७ 


जयख॒-घडख्‌-जोग चरित्ते=-जयन ( प्रप्र 
योगों मे उद्यम ), घटन ( श्प्राप्र योगों 
की प्राप्ति का उद्यम) श्रौर योग 
(मन श्रादि इन्द्रियां का संयम) से 


युक्तं चरित्र वाला ४६ 
जरग्ग-ओवाणदा=सूखी जूती ५१ 
जरर्ग-पाद=वूढे वैल का वैर (खुर) ५५ 


जदएजेसा, जैसे १२१, २०, २७९, २५, ३९५, 


४५, ४६, ४६, ६३, ६४ ६७, ८०, 
८६, ६2 


जदा-णामए,ते=यथा-नामक, जेसी, जैमा ५१२ 
५३१, ५५५ ५६०, ६१५, ६७ 


जा=जेसी १६ 
जाणपणं=( छंद्मस्थ न्ञान-चतुष्टय को ) 
आनने वाले ६५ 
जाणुर=जातु्रो का ५३ 
जाणेत्ता-जानकर १३, ३७ 
१ जाते=वालक ३५ 
२ जाते-दहो गया ३६, ८६ 
जामेव=जिसी ७३ 
जािनजालि श्रनगारको १३ 
जाटिनजालि कुमार या सरनगार ठ, २७ 
जालिस्सनजालि की १३, २७ 
जाटीकुमारो=जालिङ्खमार १२ 
जाटीवि-जालिकृमार भी १२ 


जाव यावत्‌, पदत्ते कदी हहं वात को 
फिरसे न दुदरकर इम शब्टरसे 


+ 





अयुत्तरोपपातिकदशासत्रम्‌ ७ 

उसका श्मात्तेप सवत्र करिया गया है ३, , णारत्त=नानात, माता-पिता आदि का 
८, १९१२, १२, १३, २०, २४, २६) २७, वणेन २० 
२३२, ३४, ३५, ३७ ३८, ३६०, | णाम=नाम बाली २४ 
9 ग 
५२, ५, ४६, ४६, ५३, ५५, ६४, । णामन नाम वाला ३५८१ ८६ 


६७, ७२ , ८० 3 ८१, ८६ ६० 
जावज्लीवाए~जीवन पयन्त २, ४३ 
जाहे=जव ३६. 
जिणेर=राग-ढेप को सवथा जीतने वाले 

“जिन' भगवान्‌ ने ६५ 
जियसततुं-जितशन्रु राजा को ३६ 


जियखन्त्‌-जितशच्च नाम का राजा ३५, ३६ 


जिच्भाप=जिद्वा की, जीभ की ६१ 
जीवेण~जीव की शक्ति से त 

जीदा-जिहा, जीभ ६४ 
जेणेव=जिसी श्रौर ८, ७२, ७३ 

जोदरज्जमणेर्दि=दिखाई देती हुई ६७ 
खसुच्स्थान को ६५ 
रितीरस्थित्ति १३, ८०, ६१ 


दे णाखिया-जघान्देसिक पकती की जद्वा ५३ 

दरालिया-पोरान्देणिक्र पत्ती के सन्धि- 
स्थान 

रो=वाक्यालक्कार के लिए श्व्यय है, 
जिसका इस प्रन्थमे हमने श्तु से 
सस्छृत श्यनुत्रादं किया है ३, ८*, ११२ 
१३, १११ ६ २३५ ¶ २४, २५, २५७ 
२३६, २०, ४५८१, ६, ४६२, ४२१, 
६४. ६७, ७२.१७३, ८०१, ८६, ६० 

सानी, निदेधा्थफ व्यय ४२, ५२, ६ 


५५३ 


शगरी=नगरी ३४. ४५ 

शुगरीण्न्नमरीमे € 
रगरीनो-नगरी स ४६, ६ 
गगरै~नगर १२. २७, ७६, ६: 
सममनिलनमस्मार करता टै ८२, ५२.५३१ 


+ 


सारग्चिगेपना-तोभफ च्यस्यय ६५ 


| 


रिक्छतो=गरहस्थ छोडकर दीक्षित होगया १६ 
रिक््खमण-निष्कमण, दीक्षित दोना २६, ८£ 
रिग्गओ=निकला २ 


रिग्गता-निकली ६० 
शिग्गते=निकला स 
रिग्गतो-निकला ६० 
सिग्गया=निकली ७१ 
शिम्मस=मांस~रित दथ 
रिम्मसरामांस-रदित ५१ 
ो=नरही, निपेधाथक्र चन्वय ४२, ५१, 
८२, ६ [4 
तप्=इसके नन्तर ० 
तञो~तीन स 
तंः=उस ४२५ ८०, ८६ 
तंजदाजैसे प, २४, ३२, ३५ 
तच्यस्स= तीरे ३२, २४, ६५ 
तत्ते=उमकरे अनन्तर ८, १३, ३६२, ४२२, 
५१ धद ४६.१७२) ८.३, ८६१६० 
ततो-=इमके श्नन्तर ८० 
तत्थनवरौ ३५ 
तरुणप-कोमल ६४ 
तरुणुग-प्टालुप=फोमल श्मालू ६ 
तरुणएग-लाउण= कोमल तुस्व 6 
तरुणित्ते-दोरी. क्नेमल / 
¦ तरुगियाछौरी, फोमन्न॒ = ५१, ५८, ६३ 
¦ ¦ तचनतेर ५३ 
, नच-तेय-सिरापत्प शरीर नेन श लदमी 
से ६.४ 
, तच-स्व-लाचक्न तप कै कारण रन्पन्न हूर 
मुन्रता ५१ 





दाव्दार्थ-कोप 


८ 

वव 
तवसा=तप स ६, ४६, =£ | तेन्तीसं-तेतीस ८०, ६१ 
तवेरु=तप से ६७ | तेरस~तेरह २६ 
तचो-कम्मे=तप-कम १६ | तेरसण्डवि=तेरहों की २७ 
तवो कम्मेखं=तप-कम से ४२, ४३ | तेरसमे=तेरहर्बौ २४ 
तस्स~उमक्रा २६१ ८०) ६० तेरसवि=तेरह्‌ ही २७ 
तहा=उसी तरद्‌ १२, २७, ३६, ६७, ८६ | तसि उनके ३७ 
तदा-रूवार-तथा-रूप, शास्र म वर्णन तोतो ४५२ 
क्यि हुए गुणो से युक्त माघुच्ों का ४६ | त्ति इति न 


तहेव=उसी प्रकर १ ५ १ द, ०७ ५, ७ 
८०२, ८६, ६० 


तापु=उस ८ 
ताओ=उस १३ 
तामेव=उसीं ७३ 
त(रणएणेच्दुसरों को ससार-सागर से पार 
करने वाले ६५ 
तालियंर-पत्त= तड के पत्तं का पद्ध ५६ 


तिनि, समाप्नि या परिचय वोचक्र 
८, १३, ५१, ५३ 


ॐ 


व्यय 
तिकरूटु=इस प्रकार करके ७३ 
तिक्खुत्तो=तीन वार ५३० 
तिरिणनतीन ध 
तिण्द=तीन का २० 
तिच्थगरेणो-चार तीर्थो की स्थापना 
करने वलि ६१ 
तिश्नेस=ससार सागर से पार टुप्‌ ६५ 
तीसे=ड ३४, ८९ 
तव्भेगन्यापमे धर्‌ 
तुमन्तुम \५३ 
तन्व ८३; ३२ 
तेण्णो-तन स ६५ 
तेणंन्उप्त ३. १२०. २८०, ३४, ३६, 
६, ५९. ७२०. ८६०, ६० 
नेगद्धणं उम कारण य्‌ 
तणेव=उमी र ४, ५२, ७३ 


(3 


(1 क 


थावचापुत्त स्सनस्थावत्या-पुत्र की, स्था- 
वत्या गाथापनी का पत्र, जिसने एक 


सदस मनुष्या फे साथ दीक्ञाली थी 
२६, ८६ 
थवचपुत्तो=स्थावत्या-पत्र ३६ 

थासयावलीन्दर्पणों ( आरसियों ) की 
पक्ति २८४ 
थेरा=स्थविर भगवान्‌ १३, ८० 
थेसखं=स्थविर भगवन्तो का ४६ 
थेरेर्दि=स्थवियें के (से) १२, ८० 
दसनदश ८, ११, ३२ ३४ 
दस्मे शर्वो, दशम ३२ 
दसमो-दशम, दशरवों ६१ 

दामो=विवाद मे कन्या-पत्त से श्माने वाला 
दहेज २३८, ८६ 
दारण्-वालक्र २९१ ८६ 
दार्यं=वालक को ३५ 
दिच्नान्दी हू ५१, ६ 
दिवसं=दिन ४२ ८६ 

दविखंनदिशाको ५७३ 
दीहदने =दीधदन्त कुमार =, २० 
दरीहसेणे=दी्मेन कुमार २४) २५ 
` दुतिमागे=विहार करते हण 

` दुमसेगेनदरममेन ङमार म 
दुमेनदरुम कुमार ४ 
दुमरंति=प्रायोषण करते है, चते हं = 


अयुत्तरोपपतिकदगशासूत्रम्‌ 


का 


दुरूदंति=श्रारोदण करता दै, चद्ता है १२ 


दुर॑=दूर १३, ८2 
देवस्सन=देव की १३, ८० 
देवत्ताप=देव-रूप से १३, ८० 
देव-लोगाओ=देवलोक से १३, ८० 


देवाणुप्पियारनदेवो के प्रिय ( श्राप) 


का १३; २६ 
देवाखणुप्पिया=देवों के प्रिय (तुम) ४२, ७२ 
देचीच्यज-महिपी, पटरानी १२, २७ 
देवेच्देव ६१ 
दोखस्सखनदुसरे २४२ २६, २७,२ ३२ 
दरोण्डन्दोका २० 
दो्निन्दो का २७५, ६१ 
धण्णस्सनधन्य कुमार या अनगार का ८० 

धण्णे,न्ने=धन्य कुमार या नगर ३२, ४२, 
४५८, ४६, ४६, ६५, ७२ , ७३, ६१ 
२ धण्णे=घन्य टै ७३ 
धरणो.क्नो=धन्य श्रनगार 1 
घक्ष~घन्य कुमार नामका ३५, ३७ 
धन्नस्सनघन्य कुमार या छरनगार का ३६, 
५१, ५३०) ५५५, ५६०, ६१८, ६३, 
६ ६४, ५र्‌ 
धक्ने, धप्नोदेखो धर्णे, धण्णो 
घम्मनयम 
घस्म-कद्ान्धम-कथा ५२, ६० 
घम्म-जागस्यि=धर्म-जागस्ण = ८०, ६ 


धस्म-दपणरश्रुत शरीर चारित्र रूप धमं 
देने चाल ६४ 
ध्यम्प देसपणधमे का उपदेश्त करने वातै ६४ 
धम्म-वर-चाउरत-चछःवद्टिणा=उत्तम 
धर्मर्पी चार गति ष्यौर चार श्रययव 
युक्त ससार के चऋवर्ती ६४.६४ 
घारिरीनधास्णी नाम फी श्रशिक राजा 


फी रानी ९२ 





धारिणी-सुआ~धारिणी देवी के पुत्र २० 
नदादेवीन= नन्दादेवी नाम बाली रानी २० 
नगरी=नगरी ७२ 
नगरीप=नगरीरमे ३५ 
नगरे=नगर २० 
नचननौ ६१ 
नवरा्हे=नौ की ६१ 
नवरहविननौ्ों की ६१ 
नवमस्स= नौ ३.८ 
नव-मास-परियातो=नौ महीने की संयम- 
चृत्ति (1 
नवसे=नोर्वा २२ 
नवमोनोर्व ६१ 
नवर =वेशेपता-सूचक अव्यय १२, २० 
२७, २६. 
नाम=नाम चाली ५२ 
नासाए-=नासिका की, नाक की ६३ 
निक्खमणेरनिष्कमण, गृहत्याग ६१ 
निग्गओनिकला म्‌ 
निर्गता=निकली ७ 
निग्गतो-निकला ३६. 
| निस्गया-निकली २३१३६ 
| निसम्भ=ध्यानपूक घुनकर ७ 
| पच=पाच २८ २५ 
। पचरदे=पच का २० 
| पेच-धाति-परिक्िवने रोच धाट्या फी 
| रत्ना्मरखाहश्मा 4: 
पच-घानि-परिग्गददित्पोच धियां प्न 
प्रहर किया हुमा ३५ 
¦ प्रगनि-भदणन्ररति मे भटर. सीम्य 
स्वभाव जाला १६ 
पम्गदियापनप्रटण की हु, स्वीकार फी 
। रे 4 


पञ्चाति _ [न ना ॐ. 
ल्लुचामतिच्मेया फंरता 


= 


शब्दार्थ-कोप 








१० 
पडिगप्प=चला गया ७३ 
पडिगो-=चला गया ६० 


पडिगता=चली गई 
पडिगया=चली गरं 


६० 
७२ 


पडिगाहेतिनप्रहण करता है ४६ 
पडिग्गदित्ततेनग्रहण करने करे क्िए र्‌ 


पडिणिक्खमतिल=वाहर निकलता टै ४६,४६ 
पडिदसेति=दिखाता है ४६ 
पडिवेधे~प्रतिवन्ध, विद्र, देरी ४२ 
पटम-छटर-कलमण-पारणगसि पहले 


षठ रत (वेले) के पारण मे ४५ 
पटमस्स=पले ८, ११०, २०, २४,२४,२८१ 
पटढमाप~पहली ५ 


२० 
४६ 


पटमे-पहले (श्ध्ययन) में 
पण्णग-भूतेणं=सपं के समान 


पराण(श्न)न्ता=प्रतिपादन कयि है ८^ ९१ 
३, २६; ३२, ८०, ६१ 


प्रणए(ज्न) ्ते=प्रतिपाठन किया है, कदा है 
३.५ ११, २०. ग्ध? २७५ ३म्‌, 
२४, ८१, ६५ 
पण्णा(प्ना)यंतिनपहचाने जाते है ५१, ४ 
पत्त-चीवरादं पात्र श्रीर चखा को १३ 
पयययाप = प्रधिक यत्न वाली ५ 
परिनिव्वाण-वत्तियं =परिनिवांस प्रय 
यिक, किसी की मृत्यु के उपलक्त्य सं 
किया जाने वाला 
परियातो-संयमृत्ति या साधुवृत्ति का 
पालन २७, ६5 


१२ 


परिवसद्~रहती दै (थी) ३५ 
परिवसतिनर्टता 1 
परिसानपरिपदट्‌, श्रोत्‌-गण २३, ३६१ ७१, 


७ ६० 
पटासं-पते-पलाश (ढाक) का पत्ता ५६, ६१ 
पव्वदरते-प्रत्रजित दुरा, साघु-त्ति धारण 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


॥ 





की ५७२ 
पन्वतिते=परन्रजित हुश्रा ३६, ४२, ८६ 
पञ्चयामिनपनत्रजित होता दी्ता महण 

करता हँ 
पत्वाय-वदण-कमले-जिसका कमलरूपी 


२६ 


सुख मुरभ गया था ६७ 
पाउरित्ता=पालन कर १२,१३ 
पाउव्भूतेप्रकट हुता ७३ 


पांसुलि-कडप्िं=पसलियों की पक्तिसे ६७ 
पांसुलिय-कडाण=पार््धभाग की अस्थि 


( हद्धियों ) के कटकों की ५४ 
पारो=पानी ५८२ 
पाणावरी=पाण-एक प्रकार के वतनों 


की पक्ति ५५ 
पारिनदाथ ३८ 
पात-जघोरूणानवैर, जद्वा श्रीर ऊरु से ६ 
पादाणंन्चैरो की १, ७२ 
पाभातिय-तारिगा~प्रात.काल का तारय ६४ 
पायेगुखियारं पेयं की रशररुलियों की ५१ 


पायेगुलियातो=पैरें की श्रँगुलिर्यो ५१ 
पाय-चारेणनपैदल ३६. 
पायानपैर ५१ 
पारणय॑सि=पारण करने पर, पारण के 
समय र्‌ 


पासायवडि (ड) सए, ते~श्रे्ट-- सर्वोत्तम 


मदलमे १२, ३७ ३८, ७२, ८६ 
पिन्मी २० 
पिद्धि-करंडग-संधीर्दि-प्रषठ-करण्ठक 


(पीठ के उन्नत प्रदेशों) की सन्धिर्या 
1 ५9 


पिद्धि-करंडयारनपीठ की हदिया के उन्नत 
प्रदेशा की ५ 

पिद्धि-मचरस्सिएरं~पीठ के माय मिले हुए ६५ 

पिद्धि-मादयान्रष्ठिमानूक मार ३२ 


अनुत्तरोपपातिकदशासू्रम्‌ 








पितापिता २७ 
पियानपित्ता ६१ 
पुच्छतिनपुच्चता है =० 
पुद्टिले=परठिमायी कमार ३२ 
पुत्ते=पुत्र २५५ =६ 
पुन्नसेणे=पुख्यसेन कुमार २४ 
पुरिससेगेनपुरुपसेन कुमार स 


पुज्वरत्ताचरत्तकार-समयसि=मध्य रात्रि 
के समयर्मे 


६० 
पुव्यरत्तावरत्तकालेनमध्य राचनिर्मे ८० 
पुव्वारुपुज्चीए~क्रम से ७२ 
पेढालपुत्ते=पेढालपुत्र कुमार ३२ 
पेद्धप=पेल्नक कुमार २२ 


पोरिसतीप=पौरपी, प्रहर, दिन या रात 
के चौयेभाग्मे 
फुतेर्दि~वडे जोर से वजते हुए (गूटङ्ग 


४५ 


श्रादि चायो के नाद्‌ से युक्त) ३८ 
चभयारीनत्रह्मचारी ३६, = 
वत्ती (्ति?)स=चत्तीस १३५ ३७, ८६ 
चत्तीसाप्प्=वत्तीस म 
वत्तीसाथनवत्तीख ३८, ६१ 
चद्धीसखग.चिदेनव दीसक नामक चाज 

फाछंद थ 
चटबे=वहुत से ४२ 
वदियानवादर ६, ८६ 
ब्रह वहत ६० 
चारसन्वारह २० 
याखत्तसंनालफपन २७ 
्ायत्तरियदत्तर ३५ 

यादारनयुजारछ्रा फी ६ 


याटाग्रा-सगन्दियानयाष्ाय नाम वान्ते पृ्त 
विभेप फी फनी 
याटारि~भुजाप्नो मे 

विलमियरपिते फैः समान 


५६ 


4 


् 


द [ 
4 १ 1 भ ६ 4 


१९ 
चीणा-चिदधेन्वीणा का ददं ६४ 
वुद्धेणे-वुद्ध, ज्ञानवान्‌ ६५ 
चोद्धव्वे=जानना चाहिए २४ 
वोरी-करीष्=वेर की कोंपल ५३ 
वोदपणं दूसरों को वोध कराने बाले ६५ 


भते भगवन्‌ { ३२, ८, ११२ १३१, 
२४, २६, २७, ३२, ३४, ४२, ७२, 
८०२, ८६, ६० 


भगवनभगवान्‌ १३, ३६, ४२, ४६, ७१, 


७२, ७३, ८० 


भगवता-भगवान्‌ १३ 
भगवताभगवान्‌ ने २, ६४ 
भगवतो भगवान्‌ का ४६, ७३, ८६ 
भगवया=भगवान्‌ ने ६ 


भजणयकमले=चने श्रादि भूनने की 


कटाई ५८ 
मत्तं=भात ४५. 
भदभद्रा साथवादिनी को ३६ 
भदानभद्रा नाम बाली २५, ३७, ६ 
भदाप~भद्रा साथवाहिनी का २५, ८६ 
भदायोनमद्रा नाम चाली ६१ 
भन्नतिनकहा जाता दै ६४ 
भचरु=भवन २७ 
भवित्ताहोकर ४२ 
भारियिव्वं, व्वा=कटना चाषिए २०, ६१ 
भावेमणे=भाव्रना करते ए ४२, ३, 

४६, ८६ 
आस=भापा, योल ६५ 
भास्र-पसि-पलिच्ुग्रे=रख के दडधेर मे 

टफी ष्ट ६७ 
मामिस्सामिनफगा ६५ 


स्यं =भुत्व मे ९५ 


५७ ¦ भ्योग-समस्ध, न्ये=भोग भोय मे समर्यं 


् ५ 
# ९ ५ २ [3 ¢ 


१२ 





मस-सोरियत्ताए=मांस श्रीर रुधिर के 
कारण ५१, 5४ 


मग्ग-दग्णेनमुक्ति-मागे दिखाने बले ६४ 
मज्ेन्वीच मे २७ 
मम=मेरा १२ 
मयालिनमयालि कुमार (~ 
मयुर-पोरा=मोर के पवं (सन्धि-स्थान) ५३ 
महता=वडे भारी (समारोह से) ३६ 


महव्वले=मदावल कुमार, जिसका वर्णन 
“भगवती सूत्र" मे किया गया है ३५, ३६ 

महदा-रिज्िरतराप्ट=वडे कर्मो की निजरा 
करते वाला 

मदा-दुकर-कारए=अत्यन्त दुष्कर तप 


७२३ 


# 


करने वाला ७२० 
महादुमसेणएमाती=महाद्रुमसेन रादि २७ 
मदादुमसेरे=मदादरुमसेन कुमार र 


महाविदेदे=मदाविदेह (ततर) मे १३,८०, ६१. 
महाचीर=घमे के प्रतेक श्री श्रमण भग- 
वान्‌ महावीर स्वामी को ४२, ७२,७३. 


मद्ावीरस्सन्श्री महावीर स्वामी का ४६, 
७३, ८६ 


मदाचीरेश्री महावीर स्वामी ३६, ४६, ७१ 


मद्ावीरेण~श्री महावीर से ४३, ६४ 
मदहासीदसेणे=मदासिदसेन ऊुमार २ 
मदहासेणे=मदासेन कुमार यशर 
मानदं, निषेधाथेक च्रन्यय ४२ 
माणुस्सपएनमनुष्य सम्बन्धी ७३ 


मातुलुग-पेसिया=मातुलद्ग-बीजपूरक की 


फक ६३ 
माया.तालमाता २०, २७ 
मास्र=पक्र मास 


मास-सगलिया=माप-उडद की फली ५१,५६ 
सासियानरक मास की 
मिलायमाणीन्मुरम्रती हुड 


] 





८० ` वह््यावल्ी~लाख श्रारि 
८६ ` 


शाव्दा्थ-करोप 
व~ 





मुडावली=खम्मों की पक्ति ५५ 
सँडनघुर्डित ४२, ८६ 
सुम्ग-सगलियान्मूग की फली ५९१, ५७ 
सच्छिया=मूच्छित ३६ 
मूला-टिया=मूली का लिलका ६४ 
मेदयो=श्ञाता धमैकथा्गसूत्रः मे वरति 

मेघ कुमार १२ 
मोकेखो-स्वय मुक्त हुए ६५ 
मोयपरीनदूसयो को ससार-सागर से 

मुक्ति दिलाने वाले ६५ 
यन्तर ८ ३२.) ४२, ८० 


रामपुकत्ते=रामपुत्र कुमार 
रायगिहे=राजगृह नाम का नगर ३, १२, 
२०, २७, ७१, ६०, ६१ 
राया-राजा १२, २०, २७, ३५, ७१, ७२, 
७३२, ६०३ 
रिद्ध(द्धि?)त्थिमिय-समिद्धे, द्धा=धन 
धान्य से युक्त, भयरदित श्रौर सव 


प्रकार के रवये से युक्त १२, ३४ 
रुट्देते=लष्टदन्त कुमार ८, २० 
रभतिनप्राप्त करता हं ४५२, ४६ 
खाउय-फले=तुम्बे का फल ६१ 
ठ्ुक्ख~=रुत्त ६४ 
खोग-नादेर~तीनां लोको के स्वामी ६४ 
खोग-पजोयगरेख~-लोक उद्योतकर 

( प्रकाशित करने वाले ) ६४ 


लोग-प्प्रदीवेखे-लोकों मे दीपक के 
समान प्रकाश करने चाले 
वंदतिनवन्दना करता है 
वग्गस्सनवगै काठ, ११, २०, २९. २७ 
३२, ६५ 
[न्व 
के गने दए वरथो 
के विलीनं की पंक्ति 


६४ 
४२) ५२, ७ 


यग्गा 


५८ 


चिदरति=विचगण कर्ता है १२, ३८, ४३, 
६, ४६ , ५२, ६ 


चिद्रामि=विचरण करता हू ७२ 
चिदरित्तने-विह्ार करने कैः ल्िण २ 


यीतिवत्तित्ता~ज्यतिक्रान्त कर, श्रतिक्रमण 
करे, उमको द्योडकर्‌ मसे रागे १३,८० 


युव्यनिन्य्टा जाता ८५२ 
घुत-पडिुत्तया=उक्ति प्रत्युक्त से ३६ 
युत्ता गया ३ 
चेजयननपैजयत विमानं २०, २७ 
चथमाणीणरेपती दु ६७ 


चदद्ल-यदायसान्वेहललन पुर श्यौर 
पिष्टायम कुमार्‌ 
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यचुत्तरोपपतिकदग्णास्रम्‌ १; 

चड-पत्ते=वड का पत्ता ५६, ६९ । वेर्स्स=वेहद्कमार का ६.१ 
चत्तव्वया=वक्तव्य, विपथ २७ | वेदर्छेनवेदल्न कमार ८, ३: 
वयासी=कहने लगा, वोला ३, =, १३५ ४२, | वेदायसे=विहास कुमार ८ 

ध ७२ | सेचायति=समर्थ होती दै ३६ 
वानविकल्पाथ-चोधक अन्य ५१० ५५. | संजमे=संयम मे, साघु-ठत्ति सै ७२ 
वाणियर्गामे=वाणिज ग्राम नगरमे सजमेर-संयम से ९६, ४६, ८६ 
वागरेति=कहते दै सपततेरो=मोक्त को प्रा हुए ३१, ८१, ११२, 
चारिसिणे-वारिसेन कुमार ५ २०, २४२, २६, २७, ३२२, ३४, 
चालुक-खछृद्िया=चिभेटी की छाल ६४ ८१, ६५ 
चावि (वाऽसवि)नमी ३७ | सखेदणा-संज्लेवना, शारीरिक व मानसिक 
चासानवपे ६०, ६१ तप-ठारा कपादि का नाश करना, 
वासा, तिन्वेष तक १२, २०५ छमनशन त्रत ८०, ६१ 
चासेन्येत् सं ६३, ८० | संसट्ु-भोजन रादि से लिप्र (दार्थ से 
चिरलनविपुलगिरि पवत ८० दिया हृ्मा ) ४२ 
चिगत-तडि-कराङेण-नदी के तट के सदचव~वही २७ 

समान भयद्कुर प्रान्त भागों से ६७ | सज्माय-स्वाभ्याय 

चिजपःये=विजय विमान में २०, २७ | सन्त=सात २० 
विजय-विमाशे=विजय नामक विमान मे १३ | सत्थवार्दि-सार्थवािनी को ३६ 
िपुल=विपुलगिरि नामक पवेत १२ | सत्थवादी=सार्थवादहिनी, व्यापार मेँ 
विमशानत्रिमान मे ८०५ ६१ निपुख सखी ३५, ३७, ८६" 
वियण-पत्तेन्वोस रादि का षड्धा £ ¦ सद्ध=साय १२, ८० 


समपरनसमयसे (मै) ३, १२) २७, 
२३४, ३६, ७९, ८६, ६ 
समणो~्रमण भगवान्‌ ४२, ४२, ७३. 
समण-मादण-सतिदहि-क्रिचस-चणीमगा~ 
श्रमरण, माहन (लावक). प्मतिभि, 
कपण शरोर वनीपक (याचक विप) ४२ 


` समग-साहस्सीरोनदनारो सुनिर्यो मेँ 


(श्रमणा सदना सं) 
समगस्सनध्रमण्‌ भगवान्‌ का ४६, 


1, 
समणेन्श्मण मगान्‌ १६.५१ 
समणेगन्श्रमण भगवानने ३, ८", १९. 
२०, २५, २६, २८." २२१, ३५१ ४२, 


१४ श्व्दार्थ-कोप 
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६) ८०, ६४ 
समाणीनदोने पर ५१, ५६ 
समाणेनदोने पर ४२, ४६ 
समि-संगल्िया-शमी वृत्त की फली ५६ 


समुदार-घरो के समूह से पराप्त भिक्ता 
समोसदे=पधारे, विराजमान हुए १२, ३६, 


७१, ६० 

समोसरणपधारना, तीथेङ्कर का प्रधारना 
२३, ८६ 
सर्य =श्रपने श्राप ३६ 

स्य-सवुद्धेण-~अपने श्राप वोध प्राप्न 

करने वाले ६४ 
सरण-दप्णंशरण देने वाले ६४ 
सरिसं-समान ६१ 
सरीर-वन्नओ=शरीर का बरन ७२ 


सह्छति-करिद्धेनशाल्य वृत्त की कोंपल ५३ 
सव्वद्रुसिद्धे=सवायेसिद्ध बिमानमे २० 


२७, ८०२, ६१२ 
सवस्थ= सवत्र, सव के विपय में ६४ 
सव्चो-सव ७२ 


सव्ोदुए=सय ऋतुं मे हरा-भरा रहने 
चाला 
# भ 

सदसवचणे=सदस्राम्रवन नाम वाला एक 


३५ 
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का भाव, संयम-रत्ति १२ 
सामन्न-परियातो=संयम-दुत्ति २० 
स्ममली-करीद्टे=शाल्मली वृक्त की कोंपल ५३ 
सामादयमादयाद-सामायिक आ्ादि ४६ 
सामीन्श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 


१२, ६० 
सादस्सखीण-सहसों मे- (सहसरं का) ७२ 
सिर्भणा=सिद्धि ६१ 
सिज्मिदहिति-सिद्ध दोगा १३, ८०, ६१ 


सिढिट-कडाटी (विव )~दीली लगाम 
के समान ६७ 
सिण्टाटपए=सिंस्तालक-सेफालक नामकं 


फल विशेष ६४ 
सिद्धि-गति-नामधयं=सिद्धि गति नाम 

वाल्ते ६५ 
सिकेख-गुखियानछेष्म की गुटिका ६१ 
सिवं=कल्याणरूप ६५ 
सीख-शिर ६४ 
सीस-घडीए=श्चिरसरूपी घट (घडे) से ६७ 
सीसस्सनरिरकी ६४ 
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